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सपादक री कलम सू 


मश्यादा पुस्सोत्तम राम री सत्ता भारत रे कण-ण में मौरद है। मानखी 
बारा गुण-एन पूरा तन मन सू करे) मारत री सण्ली सास्शतिर पिचारघारावा 
में बारै नाम री सागोपाग चर्चा है। वेदिक साहित में द मगवान विम्शु रा 
अवतार माया जाने | दाल्‍मीक रामागण, महामारत, अद्यपुराण, अग्निपुराण 
बायुपुराण, अऋयएम रामायण, श्रा्नंद रामायण अर श्रदमुत रापायण बगरे 
ग्रथ बारे गुणगात से भरियेडा है 


3 संस्दति रा साहित में व आठमा बलदेव हें एप में मामा जावे 
बोरी शिणवी गद्दापुरसी में करी जावे॥ समयायाग सूत्र में राम रो दूी। नाम 
५पठस! मिली ३ अर आ इत नाम जैन सादित में धणी प्रसिद्ध रहो) है। श्री 
बृषण रे ज्यू जैनाग्मा में राम रो. धणी चअस्चा ते नीं क्राइ दे पण लासला 
मैन आचारत 'राम' माय भोवलौ लिए्सी है। पउम 'चरिय॑, पद्मपुराण, 
छ्पपिशलाका पुरचरित, बसुदेव दिंडी, 'यठपएण महाएप्रिक्षचरिय, फहावली, 
पिया 'चरिय, द बद्धि गुणाल्डार चरिये, मद्दापुराण दौरे माउला प्राइत संम्डत 
अर क्रपम स रा ग्र यथा रे अलावा निराइ प्रातीष मासाओ रा ग्र थे पण है 

बौद्ध साटित में राम 'बोषिसत्व रै नाम स्‌ श्रालसीरे। 'दुलरप जातय' 
नाप रा पथ में बार चरिय्र रो सशोपाश वर्णुन है ६ 


झा बात पण महद्दी दे + यारी “यारी साम्दतिव पिचारघाशवा रै प्रमाएं 
प्त पता री परंपरा मापर राम है सापारित जीव रो जित्राम “यारा स्मारा 
टग म्‌ हुयी है । कहैई ८६ तो एक इत परंपरा रा अदा में पण परक मिल ६ 
दामला रप में ऋदुभुत सागयणा अर पिस्णु पुराण री कया दाल्मीड रधायरण 
अर मदामाय पु घोदे पारी परी ॥ पु साला भ्रयों रो मूल घ्यय ओो इप 
है के रम एक ऋगतारी गहापुरर है। सन मै चीउण रो परगास शायद 
ताइद भी ऊियी पण दूर २ देखे ता दी है ॥ छिद्ांनों गा एत ता ऋण तर ₹ 


[ मर ] 


के राम-जीवश री कथावा आथमणा झुल्का रा लेफ़ सादित मे पण मोफर्ल 
पल १ 


इए कारण इज तो हिन्दी रा प्रसिद्ध ऊ॒वि श्री मेबिसीसरणजी गुप्त कही 
है... 
राम तुम्हारा चरित, स्वयं ही काव्य है 
कोई कवि वन जाय, सहज संभाव्य है। 


राम री पितर भगतो, राम री मातर भगती, राम रो बाघव प्रेम अर राम रो 
राज ए सगली चीजा आदर्स रही हे ५ ओ इज कारण दे फे लाख वरस बीत्या 
पछेई राम-नाम मानखा री जवान माये चढयोडी है) सगला री एक इज चउावनों 
है कै रामराज पाछौ वे । मानखा ने रुप्णु रे राज री के दुजा कोई भूपत रें 
राज री चावना नीं है । चावना दे तो फगत एक रामराज री १ इशण  वास्ते 
देखएँ। ओ है के राम राज में इसी काई खूबिया रही है के मानखी आज लग 
उण राज ने उतरी चद्ले। 


इणु पोधी मे परम अ्रद्धेय सदुगुरुवय श्रीपुष्करमुनिजी महाराज एक प्रवचन 
में राम राज री सगली खूबिया बताई है। अर राम चरित्र री विसेसतावा माये 
जोर देवता आ प्रेरणा दोवी है के चरित्र इज कोई पण मुल्क रो मेरुदड है । 
मुल्क री आजादी चरित्र रा सदा स्‌ इज बाधोी है १ इण रे वास्ते मजबूत सूट 
री जरूरत है । काचा पोचा सटा स्‌ काम नीं चालै | कारण के आजादी तो 
एक मतवाला गजराज रै उनमान है। उण ने काबू राखणो धणो अवली 
काम है 


राम राज खातर जरूरी है के जीवणु-कला रा मसम नें समभूषौ जावे १ 
जठा तई जीवणु-कला रो जाणुकार नीं बणुँ उठा ताई जीवणु पागर नीं सके । 
अर जठा ताई धर्म री परख नी व्है, उठाताई घुमक्कड-जीवण रो आखुद नी 
उठायौ जा सके। इण भात ए प्रवचन तक ज्यू तीखा, श्रद्धा ज्यू' गैरा अर दरपण 
री पाए निस्मलु है। इस में जमाना रो समस्यावा रो समाधान है, उकेल है । 


[ का ] 


हग पोी दैष्का हिस्टी। कझऋर गुखारी छाप ५० कर राजपनी में 
द्रशाटर हरी है। हि है छर दुजताते में शा ॥ का काश ऋ“र ९१० 
हावी गडाली शत्ख गेरश ली गए शी डॉजिबाडरिसीजा ऐश, थी 
भरी 6 शाहपुर्गी 5, “म# ४० (६ से इज (है ॥ प्मनगर्ाप ही 
+0७ दो) का दूरी पी परम शर्मा पदों ज३ पगरहग से एएे 
दृएत१॥ 


अप रघाएश 

छोडप (पड ) +-हैदेह घुति 
$शापीडजा लिएए 

१९५९ 


अनुवांदक रा आखर 


सन्‌ ५० मे म्हे राजस्थानी गद्य लिखणी सरू कियो हो । उश वात्त 
ने आज पनर बरस व्ट्ैग्या । इस वरससा मे राजस्थानी नांम माय हाको 
तो मोककौ व्हियौ, पण काम उत्तरी नी व्हियौ । श्राज राजस्थानी री 
सर्वेधानिक मान्यता वास्त॑ लोक सभा भे बिल पेस करण री वाता 
चाल री” है, राजस्थानी वास्त एक न्यारी श्रकादमी री थरपणा करण 
रो विचार पण जोर पकडती जावे है । पर मूछ सवाल श्रो है के राज- 
स्थानी रै सिरजण री काई हालत है । 


गद्य भासा री कसौटी मानी जावे। इण वास्ते भासा रो दारमदार 
गद्य ऊपर है । आज राजस्थांन मे कितराक लेखक इसा है जो सतत- 
रूप सू गद्य लिख रह्मा है। (तुकबदिया करने कवि सम्मेलना मे सस्ती 
वाहवाही लूटणी दूजी वात है) श्राज सू” पनरे बरसा पैली पूरा राज- 
स्थान मे जिकौ लेखक (श्रागक्तिया माथे ग्रिण जितरा) राजस्थानी गद्य 
लिखता हा, म्हने तो आज पर वे इज सूरमा मैदांन मे दीसे है । 

दूजी कानी प्रकासण री आ हालत है के जो लिस्यो जावे, उराने 
कोई छापण वाढछ् कोयनी श्रर जिकौ छपवाय दियौ जावे उसने कोई 
मोल लेवर वालो कोयनी | इश सगत्ठी बाता रो उकेल आपा ने सोचणों 
है । कोरी वात्ता सू तो कांम पार पडण सू' रही । 


जैन धर्म अर बौद्ध घर्मं आद-जुगाद सू' पोता री वात जन-भांसा मे 
कही है। आज रा कई विद्वान जैन सुनिया परा इस मरम ने समझयी 
है। श्रद्धय पुष्कर मुनिजी म० उणा सू' पैला मुनि है के जिणा रो 
साहित सब सू पेलोी अनुवादित होय ने आधुनिक राजस्थानी गद्य मे 
प्रकासित हुऔ है । झो सग्रव्यो साहित मानखा रा चरित्र ने ऊचौ उठा- 
वरण वाह्ती श्र उणने मारग घालण वालो है। आपणा मुल्क न 


[मे | 


झाज इसा साहित री सख्त जरूरत है । इणमे सांप्रदायिकता के सकौणता 
रो फठई नांम निसांण ई नी है। वसुधवकटुम्बबम' इण साहित रो 
मूछ मन्न है। 

इस पोची र पे'ली “मिनसपणा रो मौल र नाम सू झापरी एवं 
दूजी पोधी पा निकछ चुवी है | दोनू पोथ्यां रो झनुवाद महें गुजराती 
सू वियों है। भाग पण भनुवाद रो काम चालू है। हरिजी री मरजी 
हुई तो दो एक पोष्या फेर पण झापर हाथां मे वेगीज पूमला । 


नतिह राजपुरोहित, एम ए 
(रिम्च स्कॉलर) 


शक ओलुखांण 


है. 
इस पोधी 'ख़ातर माणा री मदद करण 
वाला धर्मप्रेमी सज्जन श्री वस्तीमलजी 
“सेजानी भंसाली गाम अजीत (जिला बाड़मेर 
#शाजस्थान) रा वासी है । आप सर्वोदियो 
जनरत #स्टोर' बम्बई रा मालिक अर भ्रो 
मृह्मदीर मोटर ट्रेंडिंग कम्पनी रा भागीदार 
“ह। या रो पूरों परिवार धर्म-अनुरागी अर 
श्रद्धे थ गुरुदेव रा बखाशणा सूं प्रभावित होय 
ने इणा या री माता सुश्री सोनी बाई रो 
याद मे इश पोथी “राम राज” ने छुपावरा 
रो श्ररज कोवी | जिणरों फल भो है के 
आ पोथी जपरे हांथा मे है । 


--गौतम श्रांचलिया 


राम राज 


राम राज 








उण दिन देस मे सोना रो सूरण उगो हो, कारण के एक 
हजार वरसा री गुलामी भुगतने देस सुततर सरबततर हुओो 
हा । इण युततरता रे वास्ते भारत रा सपुता सामी छाती 
गोल़िया मैल्ठी । मातावा आपरा व्हाला डीक्रा न फासी पर 
कूलता देख्या। जछिया वाढ्वा बाग म॑ जो श्रत्याचार हुओ उणन 
देखन मिनसपणों कुरकाय ऊठ्यो। श्रो दानवता रो नागौ 
नाच हो । पण गाधीजी री विचार रूपी भाधी परदेसी राज न 
खतम कर दियो अर इतिहास प्रसिद्ध लाल किला पर यूनियन 
जेफ री जग समता भ्रर साति रो प्रतीक तिरगो असोक चक्र 
लहरायौ । भारत वासिया रै हिवडा मं श्राणद री छोब्श' उच्च- 
छण लागी । मन रा मोर नाचण लाग्या हिवडा रूपी कमकछ 
खिलग्या । जीवण रा कण कण मे नवी चेतणा आई श्रर जज 
कार री झावाज सू श्राभी गूगण लागो । बाह्क बूढा सगछा 
र चे रा पर खुसी नाचण लागी। कवि र हिंवडा रा तार 
भणमभंणाय ऊठधा-- 
विकास की झ्ास भरा नवेद्र सा, 
हरा भरा कोमल पुष्प-माल सा । 
प्रमोद दाता बिमक प्रभात सा, 
स्वतत्रता का शुचि पव झा छूसा | 


श्राज वो इज दिन, वो इज पनर भश्रगस्त पाछौ श्रायो है । 


बे रांम राज 


पृण जिकौ आणंद आजादी लेवता वखत हो वो आज कठीने 
गायब व्हैग्यो । आजादी लेवता वखत जो उत्साह हो, वो श्राज 
कठीने ठेका देयग्यो ? गुलामी में सू छूटती वखत जो आसावां 
या उस्मीदां ही वे पूरी हुई के ली ? जठा ताई म्हारी श्रव्कल 
कांम करे महूं तो जोर देयने कैय सक्‌ हु के, जिको आणद अ्रर 
उत्साह उण दिन हो वो श्राज नी है । 

सुतंतरता मिठ्यां पै'ला श्रांपां जिकण रगीन ऋल्‍पनावां में 
उडया करता, वे सगछी कल्पनावां साकार नी व्है सकी । 
भारत ने श्राजादी मिक्॒था पे महात्माजी भर देस रा दूजा 
नेतावां इग बात पर वार वार जोर दियो है के स्वराज ने 
सुराज बणावणो चाहिजे, रामराज बणावणों चाहिज । 


रांम भारत री सस्क्रति रो थांवों है, जिणा पर पूरी 
आये संस्क्रति गरव कर सके । वो एक्र इसो जगमगा'ठ करतो 
दीवो है, जिणरा उजास में जैन, बौद्ध अर वंदिक सस्क्रति रो 
साहित जगमगाय रहयो है। जीवण रा पथ मे भूल्या-भटकक्‍्या 
लोगां ने वो मारग बताय रहदो है। भारत रा करोडा मर- 
नारी भगती सू रांम नांस सुमरण करें। ग्यारें लाख वरस 
बीतग्या है, पण आज ताई राम नाम री चमक कम नी हुई है। 


आप जाणो इज हां के उतरा लावा जुग में कई क्रातिया 
हुईं । कई सम्राट चमाचम करती तरवारा छेयर आया अर 
आपरी वीरता सू, पत्ता सूं, अन्याय सू, अर श्रत्याचार सूं 
मांचखा रे मत में भय वेठा दियो। वे जठी कांती सू निकव्ठता, 
उठी ने हाहाकार मच जावतौ | वां रो फगत नांम सुण ने इज 


राम राज | 


मोटानमोटा वीरा रा काछ॒जा कापण लागता श्रर हिबडा 
घडकण लागता | जिणा सप्रदायवाद मे रगीज'र, श्रध सिरधा 
में श्राधा होय'र जो अत्याचार किया, सून री नदिया खछकाई, 
मदिरा ने तोडचा, श्रवछावा र साग बढ्ात्कार किया, उण 
राजावा मानखा ९ तन पर भलेई राज कियो बव्है, पण उणरे 
मन पर राज नी कर सवया । वार वीरता री गायथावा पाना 
पर भजई लिरयोडी रेयगी वह, पण प्रजा र हिवडा पर लिख्योडी 
नी है। वारा नाम इतिहास रा पानडा म भलई छप्योडा «है, 
पण मानखा रै मन में तो कठई निम्ताण तक नी है। राजा राम 
र ज्यू वे प्रजा रा हिंवडा म नी बस सक्‍या । इण कारण इज 


भारतवासी न तो वा नयाद कर श्ररन राम रे ज्य वा री 
पूजा भ्ररचना करे । 


भारत रा लोक जीवण पर राम र जीवण री गहरी छाप 
है। श्राप कस्मीर सू लगाय न क याकुुमारी तक श्र श्रटक सू 
लगाय न कटक तक कठई चात्या जावी, सग्रढी जगे आप ने 
राम रे जीवण रो प्रभाव मित्र ला। राम रा जीवण पर जित्तरा 
कंविया री कलमा चाली है, उतरी स्थात इज काई दुजा महा- 
पुरुंस २ जीवण पर चाली <हैला। रघुवस महाकाव्य, भट्टिकाव्य, 
महावीर चरिन, उत्तर रामचरिज, प्रतिमा न|टक, जानकीहरण, 
कुदमभाला, भ्रनधराघन, बालरामायण, हनुमप्नाटक, अध्यात्म- 
रामायण, अदभुत रामायण, झ्रानद रामायण, भर वाल्मीकि 
ऐ सगछ्ा ग्रथ राम रा जीवण सू सबध राखे भर इणान 
संस्तत रा सिद्धहस्त कविया लिस्या हैं। फयत सस्क्रत मे इज 
नी पण भारत री कई प्रातीय भासावा मं पण कवियें राम- 


द् शंम राय 


चरित्र रो गुणगांनव कियो है। कंबन छत-्तमिल रामायण, 
तेलगू-द्विपायन रामायण, मलयालम-रामचरित, कन्नड़ी-तोरावे 
रामायण, वगला-कृतिवासी रामायण, उडिया-बलदास रामायण, 
मराठी-भावार्थ रामायण, हिन्दी-रामचरित मानस अर केस- 
राज कृत जन रामायण -ऐ सगरह्वा रांमकाव्य इण बात रो 
पुखतो सवृत देय सके के रांम रा उजछा चरित्र सू सब जणा 
प्रभावित हुआ है। भारत में इज नी पण तिब्बत, लंका, 
खेतान, हिन्दी चीण, स्थाम, ब्रह्मदेस अर हिंदएसिया सगत्ा 
देसां मे राम री जस - गाथा एक सुर सूं गाई गई है | जन 
संस्क्रति में रांम ग्राठमा बल्लनदेव मान्या जावे, तो बीद्ध साहित्य 
मे बोधि सत्व रे रूप में प्रल्यात गिणीजे अर वैदिक धर्म मे 
विस्णु रा अवतार रे रूप मे पूज्या जावे। इण तरे भारत री 
इण तीन खास सस्क्रतियां मे राम कथा रो विराट सजोग 
मिक्ठ । रांम रा चरित्र ने इतरो मान क्यूं मिक्तियों ? सगव्नी 
जग रांम रा गीत इज क्यूं गाया जावे ? राम इतरा पूजनीक 
व्यू बणग्या ? इणरो फगत एक इज कारण है--राम रो परोप- 
कारी जीवण । राम रा जीवण ने सेलडी रे साठा री झोपमा 
देवणी चाहिजे। सेलड़ी में मिठास इज मिठास व्है | जठे कापां 
उठेई रस रो भरणो वैवण लाग जावे । उणीज भात राम 
रा जीवण मे पण सगल्छी जगे मिठास रा इज दरसण व्है। 
निरदोस बात्वपणा सूं लगाय'र सोने री सभया सूधी एक इज 
सरस मरियादा री सुरूलैरी कणकणाय रही है । रांम रो 
जीवण सत, सदाचार श्रर कत्त॑व्य पाछण रो सुछगती दाखली 
है। वो आये पुत्रा रो परतख नमूनो है । 


रांम राज भर 


राम ने प्रजोध्या में राजगादी मिछण वाली ही। श्रजोध्या 
रो राज वभव वारा चरण परखाव्ण न तयार ऊभी हो। मिनखा 
र मन म॑ श्राणद री छोछा उछछ री ही, मिनख राजी व्है रह्मा 
हा के राम म्हारा राजा ब्हैला । पण राम रा मन में कोई 
हरख या खेद नी हो, उठे तो उल्दो तूफान मच्योडौ है । वे 
एकात में बठ'र विचार कर रह्या हा के दुनिया मे राजगादी 
लेबा खातर भाई भाई रो गछो काप, अर हजारा भा बाप 
बिना मौत मारचा जाये। जिण सिंघासण खातर लासा मिनखा 
रो नाप्त कियो जाव, वो इज सिंघासण प्राज म्हन मिक्र रह्यों 
है। पर इण सिंघासण रो शभ्रसली मालिक म्हूँ मी है, म्हारो 
छोटो भाई है । 

कल्पना करो के भ्राप बजार सू मिठाई लावो, तो वा 
मिठाई प'ला श्राप खावोला के टावबरा ने दोला ? म्हारी 
रयाल है के पला श्राप टावरा ने दोला | राजगांदी र वास्त 
राम रा विचार पण ठोक इसा इज हा | व सोचता हा के राज 
गादो म्हारा छोटा भाइया न मित्णी चाहिज | राम रा मन मे 
हकृमत री कोई इच्छा नी ही। व आपरा अधिकार नया 
भाहया न देवणा चावता हा। बडा रो बडापणौ इण मे इज है 
के थ आापरा श्रधिवार छोटा ने देयद भ्रर छोटोर्डा रो फरज 
झो है क व बडा रा हुक्म म चाले। रामराज री मीठी कतपना 
करवा वाह झ्ाप राम रा भ्रधिवार न सुद लेवणो चावो या 
दूजा न देवणो चावो ? जिण वखत चुणाव में वोट लेबण रो 
सवाल भ्राव, ठउण वसत झाज रो राम घर घर वाटां री भीस 
मागतो किर। पण अ्रधिवार री कुरसो माथे बता इज वे 
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सगऊी बातां भूल जावे । है कौई इसो माई रो लाल जिको 
कुरसी दबाया पछे ई घर-घर फिरतो उ्है ? दुखियां सो दुख टूर 
करतो व्है, अर श्राप रे वचना रो पाठछण करतो उहै ? श्राज रा 
अ्रधिकारी राम ने श्रा बात सोचणी है , श्राप री थ्ात्मा ने 
परघ्तणी है । 

अब श्राप राम रा श्रागला जीवश पर विचार करो । 
संजोग बद्क्क श्रर राम ने राजगादी रे बदर्क्ा वनवास मि्र । 
बन बन भटकता वखत ई बांरे मत में कोई उदासी या दुख 
नीं। वे तो पे'ला रै ज्यू इन आ्राणद मे भूम रह्मया है। अजोध्या 
री प्रजा रे सनमुख अवकार छायग्यो है, पण राम रे सामने तो 
वो इज प्रकास चमक रह्मौ है। श्रजोध्या री प्रजा रो मुखड़ी 
मुरफायग्यों है, पण राम रा मुखड़ा पर तो वो इज आणद 
भकछके। आज पनरे श्रगस्त रा मगछ् प्रभात मे भारत रा रांमां 
ने विचार करणो है के आपा रामराज तो चावां, पण काईं 
आपरणा मे राम रै ज्यू सुख-दुख रै वास्ते सम भाव है ? इले- 
क्सन में हार जावण सू आ्रांपणों मूडो मुरकाय तो नी जावे ? 

रांम रे जीवण रो एक दूजो प्रसग है--जुद्ध रा मेदांच में 
रावण रै सक्ति वाण सूं लिछमण घायल होयने अ्रचेत व्हैग्यी 
है। राम री सेना मे हाहाकार मच्योड़ी है । वाल्मिकी रामायण 
रे माफक हनुमान सजीवण बूटो छेवण ने गयो अथवा जेन 
रामायण रै माफक विसल्या लेवण ने गया । इण समे जिण 
भात ग्रह रे च्याख्मेर उपग्रह फिरे, उणीज तरे लिछमरा रे 
च्यास्मेर सांमत छायोड़ा हा । रांम, सुग्रीव, विभीसण सग- 
छाई उपाय सोच रह्या हा के लिछमण री मुरछा किया 


राम राज़ ७ 


दूर की जा सक | उणोज वखत सामता देख्यो के उगमणी 
दिसा में एक जोत उजास करती थाय री है । उण न 
देख'र सगछा विचार मे पडग्या के श्रा रावण री माया है के 
प्रसल मे परणा सुदरी है ? राम कथा रा लेखक बतावे वे 
सोने री किरणा देखता पाण राम रो मूडों उतरग्यो | भरा देख 
से सरदारा राम न पूछघयौ--“महाराज, श्रापन माता कौसल्या 
री चिंता «हैरी है, या पिता री मौत रो फिकर लागग्यो है या 
व्हाला बाधव लिछमण री हालत देख'र चिता व्हैरी है अथवा 
सती सीता री याद में श्राप दुसी व्है रह्मा हो ? श्रर सवाल 
रा पदुत्तर मे राम जो कुछ कह्यो है वो घणी कीमत राख। 
उण में भारत री सस्तत्ति री साखियात आत्मा यूज री है। 
उणा कह्यो-.. सरदारा, न तो महने मा री चिंता श्र न पिता 
रो फ्किर है, मन लिछमण री मोत रो दुख है प्रर न सीता री 
याद भ्रायरी है। पण एवं बात है जो म्हारा कोमत्ठ हिंवडा ने 
बीघ री है जिणर कारण म्हारी आस्या मे प्लासू भ्रायग्या है, वा 
बात था है के जिण वखत विभीस्तण म्हारे कन भायो, उण 
वखत म्हे उणन लकेस क़य न बुलायो हो पण जे सूरज ऊंगग्यो 
तो लिछमण मर जावला, कारण के सूरज ऊगता इज, उणरे 
रू रू मे जे'र फल जावेला झर भाई लिछमण रो मदद बिना 
म्हू लका बोकर जीत सबूला ? इण चिता रे कारण इज महू 
दुखी व्है रह्मो हू ।/ 
तारण भूमि मे राम कहे 
मुझ सोच विभीषण सूप बहे को ! 
राम र॑ जीवण री झा छोटी सीव घटना रामराज चावण 
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वाह्मां नै सोचण रै वास्ते मणवूर करे के राम पोता रे बचना 
रो कितरो ध्यांव राखता । राम रै ज्यू आंपांई आपणण वचर्नां 
रो ध्यान राखा हा के नी ? वोट लेवती वखत आ्रांपा श्रापांण 
साथियां रै सागे जो वायदा किया, जिको थथोवा दीना, वे 
वायदा श्रर थथोवा पूरा किया के नी ? आज पनरे अगस्त 
श्रापांने इग सगक्ठी वातां पर विचार करण रो श्रादेस देय 
रीहै। 

आंपांण अठे आद जुगाद सू एक कंवत प्रसिद्ध है के जथा 
राजा तथा प्रजा । जिसो राजा व्है, विसी इज प्रजा व्है। जे 
राजा धर्मनिस्ठ व्हे तो प्रजा पण धर्म निस्ठ वह । राम राज प्रजा 
रो हाल बाल्मिकी श्रर तुल्सीदास श्राछी तरे सू कह्मी हैं । 
उणे बतायो है के प्रजा मे अहिसा री निरमक्त भाववा फली- 
फूली ही, दुखी लोकां तरफ दया भाव हो, जीवण रा कण कण में 
सत रूपी परकास री किरणा फंल्योड़ी ही, लोक जीवण मे घुखे 
अर साति री बसरी बाजती हो, न तो राजा ने प्रजा सू सिका- 
यत ही अर न प्रजा ने राजा सूं कोई सिकायत ही । ओ है राम- 
राज री प्रजा रो साचो चितराम । रांम राज पर मुग्ध होय ने 
रास्ट्रपिता महात्मा गाधी एकर कह्यौ हो-- स्वराज रो सब सू 
उत्तम रूप राम राज हैं। रांम राज रो अर्थ है भगवान रो 
राज, सदगरुणा रो राज, सद विरतिया रो राज । जद कोई 
आ्रादमी बुरो काम करै तो श्रापाण मूडा सू झ्रापोश्राप निकछ 
जावे के इणमे सू राम निकद्ठ्ग्यों है । 

कोई जमाना में यू केवा में आवतो के जे चरित्र री सिक्षा 
लेवणी व्है तो भारतवासियां सू लेवणी चाहिजे | अठा रो इर्सान 


शॉंम राज & 


जठ कठैई गयो उठे आपरा पवित्र चरित्र रो सौरभ फंलावतो 
रह्यो । भारत रा मिनखा दूजा देसा मे जाय ने उठारा लोगा 
न झ्रापरा चरित्र सू घणा प्रभावित कियो है । इण वास्ते 
सस्त्रत रे एक कवि कह्यी है-- 


एठह्दे प्रसृतस्य, सकद्यादप्रजनूमत 
स्व स्थ चरिध्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सद मातयां + 


भारत रा कविया इज नी पण दूजा मुत्का रा विद्वाना 
प्रण भारतवासिया री जप्त गाया खुला दिल सू गाई है। 
विदेसी जाबी फाहधान, ब्हैनसाग, इत्सिंग, मेगस्थनोज श्रर 
ऐलबेरोनी जिकौ भारत री जात्रा करण न पश्राया उणा जो 
फुछ लिख्यो उणने पढ़ र भारत वासिया रे वास्‍्त चीन में जो 
सदभावना पदा हुई, वा कवी द्व रवोद्र र चीन पूगण पर 
देसण में भ्राई। चीन वासिया उण भारत रे देवता रो जो 
स्वागत फियो वो इतिहास म भ्रमर है श्रर श्रमर रबला। 
उणा कह्मो 'प्रापरो देस बडी मागसात्ठी है के जब चोरघा नी 
घ्है, वदमासिया नी ब्है, जठ मोटा २ नगरा म सोना चादी, 
हीरा पन्ना थुर माणत मोती रो दुकाना पर ताढ़ा नी लगाया 
जाव, घन घाप॒ रा भडार सुला पडचा रव, झापर उठारा 
मिनस वितरा इमानदार है। चीन वाढ्ठा रो वाता सुणन 
रवीद् र भास्पा में झासू झायग्या, उगा कह्यो--भाइयो, एक 
दिन म्हारो दस इसोइज हो, जिसो ये फाहघान झर व्हैनसाग 
बनायो है | पृथ्र ध्राज उठ भरपूर बेईमांनी है। जठ हीरा पत्ता 
झर मांणव मोती रो चोरो ली होदती, उठा रा मिनस प्राज 
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जुता चोरण में ई संकोच नी राखे। म्हारा देस रो कितरों 
पतन व्हैग्यो है । 

अवार थोडा दिनां प॑ली श्रखवारां भें कलकत्ता री एक 
घटना छपी ही । उठे एक डाक्टर खने एक नव जवांच श्रौरत 
ग्राई अर बोली “म्हारा पत्ति बीमार है, कोई श्राप वारो 
इत्छाज कर सकौ ?” डावटर पूछथौ “वैन, वांरे कांई बोमारी 
है ?” लुगाई बोली “थोडा दिना सू वे बिल पेमेंट करो, 
बिल पेमेंट करो-डण तरे सू हांका करता रैवे। डावटर वोल्यी 
“बेन, इसो मालम व्है के वांने कोई मांनसिक रोग है | वे थोडा 
दिन दवाई भ्रर इजेक्सन लेवण सू ठीक हें जावैला” पांच सौ 
रुपया मे इज ते हुऔ । लुगाई आ्रापरो बहुवों खोल्यो श्र 
एक सौ रुपयां रो नोट देवती बोली “श्रापरी कार पडी है, 
श्राप कंवी तो कार मे बिठाय ने वाने अश्रठ लेय आवू ?” 
डाक्टर ने रुपया देख'र विस्वास व्हैग्यो, उणे कह्यी “श्राप कार 
खुसी सू लेजाय सकौ ।” वा कार मे बेठर वजार मे उण जगे 
आई, जठे के भवेरी री मोटी दुकान ही । उणे भवेरी ने माल 
बतावण रो कह्यो । भवेरी कार अर उणरो चमकदार पेरवेस 
देख ने उणने कीमती सू कीमतो माल बतायो ।* उणे पचास 
हजार रो माल टाढ्यौ। वा बढ़ुवा में सू निकाक्र दो हजार 
रा नोट देवती बोली “जे श्राप आपरा मुनीम ने म्हारै सागे 
भेज दो तो म्हूँ म्हारे पति सू इण बिल रो पेमेट कराय दू । 
भवेरी मुन्तीम ने उणरे सागे भेज दियो । माल अर मुनीम ने 
लेयर वा पाछी डाक्टर रै उठे आई। वा सीधी डाक्टर खने 
पूणी श्र बोली “म्हारा पत्ति श्ायग्या है, आप वांने भ्राद्ी 
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त्तरे सू देस न इछाज करावी ।” डाक्टर काम म लाग्योडो 
हो, उण उणने एक दूजा कमरा मे बिठाय दियौ अर पे'ली 
आायोडा रोगिया न रवाना करन मुनीम खन पूर्यो । डाक्टर 
ने देखता इज मुनीम बोल्यो "बिल पेमेंट क्रो ।” डाबटर मन 
में सोच्यों के लुगाई रो केवणों बिल्कूल सही है। उण मजाक 
में कह्यौ “हा हा अवार बिल पेमट कर दू ला ।” झा कंय न 
ज्यू ई डाक्टर उणरो सरोर तपासण लाग्यो, वो जोर सू 
चोल्यो “श्राप श्रो काइ कर रह्मया हो?” डाक्टर वोल्यौ 
“ग्रापन विल पेमेट री बीमारी है, उपरी जाच कर रघह्मो हैं।” 
सुनीस घवरीज न बोल्यो “श्र झापत कृण कही के म्हू 
बीमार हैं। आपरी छुगाई म्हांर दुकान सू पचास हजार रो 
गेंणो लेयन भ्राई है श्वर श्रापन बतकछाय ने आपरा मकान मे 
गई है, सो फट बिल पेमेंट करावी ।” डाक्टर दो पावडा लार 
सखिसक'र श्रचूमा सू वोल्यो “काई क्ह्यों ? श्रापन भ्रवार जो 
श्ौरत साथ लेयन आई हू, वा तो म्हारी नो पण आपरी 
लुगाई हू । वा थारो इछाज क्रावण न झठ लेय न झाई 


। 
मुनीम पाछो बोल्यो "कठई प्राप भाग तो नी पो लीवी 
जो पोतारी लुगाई म म्हारी लुगाई बताय रह्या हो ? मजाक 
मत करो श्र बिल पेमेंट कर दो ।7 

इण विचित्र संवाद र बाद उभ लुगाई वास्ते झा सका 
हुई । झठो उठी तपास वरण पर ई उण लुच्ची लुगाई रो 
घबठई पतो नी लाग्यो | श्रव सगछोई भेद खुलग्यो। इसा 
प्रतेसा वाह वारनामा रोज अ्रसवारा में पढ़ण न मिक्० । 
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अचभो हैँ के जिको देस नैतिकता में कोई दिन इतरो ऊचौ 
चढ्चोड़ो हो, उणरो श्राज कितरो पतन व्हँग्यों हैं । 

जे आप रांम राज चावो, देस ने श्राबाद अर सुखी देखणी 
चावो, तो आपने श्रापरा हिरदा में नेतिकता री जोत जगावणी 
पड़ेला अर सुततरता री इण वरसगांठ पर आ परतिग्या करणी 
पडेला के म्हे राम रै जिसा आदर्स धापण करांला । ऐ बअ्ादर्स 
आपण देस रा गौरव ने बढावैला । 


ब्ह्ल 


धर्म री परख 








भारत जुग जुग सू मानखा र मोद रो कारण बण्योडौ 
है। पण इण मोद रो कारण काइ आारभे तक पृगण वाल्वी 
हिमाका री बरफ सू ढकक्‍्योडी चोटिया है ? श्रयवा उछछ्छ 
उछुछ में बाटछ जिसी गभीर श्रावाज करतोडौ मानखा रा 
हिरदा न श्राणद देवण वाल्ही दरिया रो तूफान है ? के प्ध 
हसती मुछकती कुदरत रूपी नटडी रो फूटरापौ है ?े था चकछ 
री चादी जिसी चमकती रेत है ? या खछ पक छुछ छत 
करती नदी री सरस घारावा है, या सोना चादो हीरा जवाह- 
रात रो खाना है ? पश्रथवा पद्रोल या तेल रा कुवा है। भ्रो 
एक सुत्ठातो सवाल है जिण रो पदुत्तर श्रापन देवणों है। 
जे झ्राप इण बारला वभव सू इज मारत री कीमत प्राकी तो 
महन कफवणों पढैला के श्राप भारत री भात्मा न नी भोछखी, 
आप तो फ्गत सरीर भ्रथवा भोतिक चीज न इज देखो है प्र 
उणन इज मान दीनो है । 


भारत जिण न समा ससार रो प्राध्यात्मिक भुद होवण 
रो पद मिछथो है भर सुरगा म॑ रवण वाद्धा देवता पण इणरो 
मांठाई रो गोत गाव, जिण घरती पर जनम लेवण रो इच्छा 
रास, इपरो घारण बारलो वमय नी है। बारला वमव रो 
मक्षक तो ध्रापन एमिया सड़ रा कई भागा में झर अ्रमेरिका 
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यूरोप रा निराइ मुल्का मे देखण ने मित् जावैला । दरअसल 
मे भारत रो मांन इण वारले वेभव रे कारण ती है । 

भारत रो मांग तो इण कारण है के श्रो एक धर्म-प्रधान 
देस है । भ्रठा री सभ्यता श्र सस्कृृति रा रू रू में धर्म समा- 
योडो है। भारत नाम लेतां इज आंपां ने धर्म याद आय जावे । 
जे कोई श्राथमणा विचारक रै सागै कोई योजना राखी जावे 
तो वो केवैला के काई इण योजना सू म्हारी श्रावक व्धेला ? 
पण वा इज योजना जें कोई भारतवासी विचारक रे श्रागे 
राखी जावे तो वो पूछेला के काई या योजना म्हारे धर्म रे 
माफक है ? अथवा या योजना धर्म सू ताल्लुक राख ? जिण 
योजना में धर्म रो पुट नी व्है, उणने भारतवासी एकदम 
स्वीकार नी करे । 

भारतवासिया री इण सु दर भावना रै कारण इज श्रठे 
हजारां धर्म गुरु, तीर्थंकर अर पैगंबर पेदा हुआ | घर्म रो 
सदेसो लेय ने हजारा विदेसी अ्रठे श्राया । उण समगद्य सदेसा 
नै, धर्म रा वचनां ने भारत री माटी पचाय लिया, वाने फूलवा 
फ्‌॒छवा रो मौको दीनौ | श्रो इज कारण है के भारत में हजारा 
धर्म, संप्रदाय है अर घर घर मे धर्म सप्रदायां री न्‍्यारी न्‍्यारों 
खिचडी है। एक इज घर मे बाप वैष्णव है तो बेटो सिव 
भगत है। मा संम री पूजा करै तो वेटी कृष्ण री । बेटा री 
बहु जैन धर्म ने माने तो पोतो बौद्ध धर्म नै, मतलब ओर है के 
भारत रा हरेक घर मे सगछा मिनख कोई न कोई धर्म या 


सप्रदाय ने माने । विता धरम या सप्रदाय रो घर आपने नी 
मिल ला । 
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एबं आथूण पडत भारत री जाना वरघा पछ लिझ्यों है 
भारत घरमा रो चिडियाघर है। ज्यू चिडियाघर म कोई 
फ्रास री चिडी व्है तो कोई जरमनो री, कोई रूस री ब्हे तो 
कोई भ्रमेरिका री, कोई इगलड री तो कोई श्रव री, कोई 
श्रफ्गानिस्तान री तो कोइ पाकिस्तान री। जिण तर सू रग 
रग री भ्रर भात भात री चिडिया चिडियाघर म व्है उणीणन 
तर भारत में भात भात रा प्रर तर तर रा 'यारा-यारा धर्मा 
रा लोग भारत मे है। कोई पूजा पाठ न मान देवे तो कोई 
भजन पूजन ने, कोई टील' टवका ने मान देव तो बोई डाढी 
चोटी न, कोई काछा धोढछा कपडा न मान देव तो कोई भगवा 
बपडा नै । 

भारत धर्मा रो मेछो है। भ्रठ इसलाम, ईसाई, सिक्स, 
पारसी, जैन, बौद्ध अर वेष्णव बई धर्मा रा मानण चाक्ा है। 
प्रण संग रो लक्ष एवं इज है अर वो है मोक्ष, घम उणरों 
साधन है। 

था एक तसुदा बात है क जिबी चीज जितरी सरल भर 
जितरी जाणीती छ्है, उणरो श्ररणष उतरो इन प्रत्रखो व्है । 
मानसो रात'र दिन धम धम रा हाका किया कर, पण घम 
है वाई २ इण बात न कम लोग जाणय के घरम याइ है भर 
पाप काई है । इण ससार रा वाडिया में बई विचारक, पडत, 
पगबर भर तोर्थक्र झाया भर पोत पोता रे मत सू धम रो 
पयारो यारो भय बर न गया । इण सू सप्तार में एक्ला धम 
सब्द रा बई प्र व्हुग्या। लॉरड मोरलन एवं ठौड पद्मो ह वे 
घम सब्द री घोई दस हजार व्यास्यावा हुई हू, ताम पण व 
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सगढा धर्मा रै वास्ते पूरी नीं पडे । जैन, वौद्ध अर भारत 
रा कई धर्म उण व्याख्यावा सूं बारे रंय जावे । इण तरै धर्म 
सब्द कई श्र्था सू प्रयोग मे आयो है । उणरी भांत भात री 
व्याख्यावा पण हुई हैं पण आज दिंत तांई उणरी कोई इसी 
व्याख्या नी निकछी के जिणने दुनिया रा सगढ्ा धर्म स्वीकार 
करे । 
कोई कैवे स्तांव करणों धर्म हैं, कोई कैब लावी चोंटी 

राखणी धर्म है, कोई कैवे विरामणा से दांत देवणों धर्म है. तो 
कोई कैचे टीला ठवाका लगावणा धर्म हैं कोई सिव पूजा ने 
धर्म माने तो कोई जिन पूजा नै, कोई गिरजाधर में प्रार्थना 
करणी धम्म माने तो कोई मस्जिद मे नमाज पढेंग ते धर्म 
समझे । कोई मंदिर मे जाय'र भ्रारतो बोले तो कोई गीता रो 
पाठ करे, कोई देवतावा आगे बकरा काटे तो कोई वां पर 
दारू री धार इज चढावै, कोई सिराध करे तो कोई बिरांमणां 
से लाडू जीमाड़ै, कोई कैबे के दूजा धर्मे वाह्या रो पल्‍्ली भेटिया 
सू इज धर्म रो नास व्हे जावैला तो कोई कैब के काफर सूँ 
वात करण सूं इज धर्म मिट जावेला । साधारण मिनख तो 
इण जजाक में इज पड़ जावे के छेवट धमम है काई ? साधारण 
मिनख री तो वात ई काई, मोटा मोटा ग्यांती पण धर्म रो 
मर्म नी जाण सक्‍या | उणां कह्यों है-- 

तकष्प्रतिष्ठ श्रुतयों विभिन्ना: 

नेको मुनिर्यस्थ वचः प्रसाणस्‌ ॥ 

घमंस्‍्य तत्वं, निहित॑ गुहायां 

सहाजनो येन गत स॒पच्या, । 
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तक सू धम रो निरण करा तो उणसू पण वधारे जोर- 
दार त्तक पे'ला तक न उडाय दे । तक तो हथियार है जियो 
ग्रपस में इज लडता भिडता रवे । तक तो बिना तह्विया रो 
लोथे है, जिको अठी मई गुडक जाव ! उणसू धम रो निरणे 
ती व्है सक । सास्त्रा म पण एक दूजा सू उल्टी बाता मित्र । 
एक सास्त्र जिको राग श्रलापे, दूजोडो उणसू उल्टों इज सुर 
काढ । इणीज भात्त श्रुतिया, स्म्नतिया मे पण धम रो कोई 
एक निरण नी है। कारण वे ऐ देस भ्रर का र माफक 
बष्योडी है। एक स्म्रति एक वात न घड़ तो दुजो उणने भाग 
मास । कोई एक मुनि रा वचन पुखता नी मा“या जा सके । 
फारण थे सगढ्ा पोता पोता रे जमाना री बात वही है। श्राप 
आप र जमाना में समाज री हालत देखन उणा धम रा विध- 
विधान वणाया है। इण वास्त भुनिया री कथणी सू ई घम रो 
सही फसलो नी हो सर्क । इण वास्ते इज छेवट हार साय न 
व्यासजी न कवणो पडभौ--“भाई, घम रो तत्व तो बुद्धि री 
गुफा मे घठघी हू। भ्रर उठ अ्रधारों होवण सू वो मिजर मी 
आय सक इण वास्ते जिण मांग सू मह्दापुरस गया है वो माग 
इज धम रो मार्ग समभणों चाहिज । 

पण भ्रो ई कोई सही निरण नी है) महापुरुस जिण मार्ग 
गया व्हू, वारे लार बिना भ्रवक्‍ल सू गाडर र ज्यू जावणों 
औोईं एव मूरखपणों हु। महावीर जिसा चितवा जजाक् में 
पर्चा बिना धम रो निरण इण भांत दियो ह-- 


पन्चासमिष्सए पम्मतत्त तत्तविधित्छिष 
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अ्रसलियत री कसोटी पर कस्योड़ा धर्म तत्त्व री विवेक 
वाली वुद्धि सू इज धर्म री व्यात्या व्हे सके । अठे शो $ देख 
लेवणों जरूरी हैं के उगमणा श्र श्राथमणा पंडता, विद्वांतां भर 
तीर्थकरा धर्म री काई व्याख्या करी है ? सब सूं पैली व्युत्पत्ति 
वालो अर्थ लेवां तो-- 
ध्यचारणाद्‌ धर्मे-/ 
जिको धारण कियो जावे वो इज धर्म है । या-: 
“दुर्गती प्रपतन्त सात्मान धारयतीति घर्मः 
श्रवखी वेछा में आत्मा नै घारण करने राख॑ वो घर्म हैं । इण 
तरै सू धर्म रा दो अर्थ निकक्॑ ला । इंण दोनू श्र्था रो मतक़॒व 
श्रो हुयौ के इसा नियम, सद्गुण अर रीतभात, इसी नीति अर 
इसो झ्राचरण जिको दुर्गेत मे पड़ती झ्रात्मा ने बचाव, सुख कानी 
ले जावे, वो इज धर्म है। इण वास्ते इज वैसैसिक दरसणकारां 
धर्म रो श्र दूजो कियो हैं-- 
यतो5श्युदय निःश्रेयूस सिद्धि: स धर्मेः 


“जिण बात सूँ या जिण आचरण सू या जिण नीति नियम सू 
मिनख रो लोक अर परलोक दोनू सुधरे वो इज धर्म है।' 
सुरगवासी किसोरीलाल मश्नूवाद्वा ९ सब्दा में कंवां तो-- 
“जिणसू समाज रो भरण, पोसण, रक्षण बर सत्व-संसोधन है 
सके, वो इज धर्म है” श्र साफ साफ कँवा तो ढुंनिया मे असली 
सुख जिणसू वध सके वो इज धर्म है।” जैव पडत झाचारज 
कुद कुद-- 


- अवत्थु सहावो धम्म्ो” 
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चीज रा सुभाव में इज घम कह्यौ ह्‌। हरेक चोज रो आपरो 
यारो २ सुभाव ब्हे भ्रर वो इज सुभाव उण चीज रो घम मा'यो 
जाबे । ज्यू श्राग रो सुभाव गरमी हैँ श्रर पाणी रो सुभाव 
ठटक है। सास्त्रा री मिजर सू श्रठे चीज रा गुण ने या सभाव 
ने धम क्ह्यो गयो हूु। पण मानव समाज री तिजरसया 
श्रध्यात्मिवः निजर सू घम रो अभ्ररथ भ्रो व्हैला--“आात्मा रो 
ससार में श्रसली रुप मे रवणो” इणरो झरथ झो हुयो थे 
मानव समाज में व्यवस्था री थरपणा होवण सू भ्रर उणरा 
श्राचार विचार भ्रर विरतिया रो सुद्धपणो होवण सू इज सुख 
बच, वल्याण ब्हे श्र दूजी सिद्धिया मिक्त । 

अगरेजी भाषा मं धम न 'रिलिजन! कवच । रि -- लारे, 
लीजन -- बाघणो | क्वता आत्मा न चांखा विचारा मं 
बाघणी । इणन झनुप्ध पण क्य सवा हा। श्रात्मा जठ चोखा 
विचारा सू बधीज जाव, उण समाज में बोई गडयड़ नी ब्छु, 
लडाई भगडा नी छह भ्रर दुख में वधारो नी व्हू । काट रा 
सब्दा में--“पोता रा सगद्य वत्तव्या न ईस्वर रो हुकम मानणी 
इणरो नांम इज घम हू ।” हेगल रो मानता र माफद मगज री 
मरजादा में रेबणा वाद्य अमरियादी छुमाव रो ग्याव घम 
है। मेयम धम री व्यास्या इण भात बरी है--“मानसा रो 
श्रात्मा रो ग्रह्माड वाबत चोसो झर साधारण पद्धेत्तर” मानव 
सास्‍्ती झामेस धम रो ग्रथ वतायो है--"ईम्वर सू प्रेम करणो 
भयटा गार्ट घम री व्यास्या परी है--"मन रो वो भाव जिए 
सू झापां सगछा सस्ार रे साग मेक अनुभव कर्रा।” जेम्स 
प्रजर धम रो झनोसो प्रथ वतायो है, उपरा सब्दा मे “धम 
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मांनख। री उण ऊँची मांनी जावण वाढ्ी ताकता री पूजा है, 
जिकां ने मानव जीवण रो मारग वतावण वाह्दी श्रर उग पर 
श्रकुस राखण वाढी मांची जावे ।” 


इण सगक्ी बातां पर विचार करण सू' श्रो नतीजो निकल 
के धर्म मिनख रे वास्ते इज नी है, पण हरेक प्रांणी वास्ते 
जरूरी है । श्रो प्रांणिया री तरक्की वास्ते है, सुख वास्ते है 
प्र पानहृरण--पोसण वास्ते है, ओ एक व्यवस्था रो नांम हैं । 


धर्म मांनखा ने सुखी अर सात वणावण वास्ते एक चर- 
दांन लेयने दुनिया मे जनम्यौ है । हिरदा मे घुस्योडी दांववी 
विरतिया ने हटाय ने मिनखपणा री थापना करे । दूजा सब्दां 
में कहूँ तो धर्म दातव ने मानव वणावे अर मांतव ने देव 
बणावे । धर्म आपणी समाज भर देस री उछभयोड़ी गूंछछिया 
ने सुछकावण वाढौ है, वो आदमी, समाज अर संसार रो 
मांतसिक बिमारिया अर आात्म-विकारा रो इछाज करण 
वाछो है । इण सू॑ मिनख मिरत लोक मे सुखां रो सुरग 
उतार सके । इणरे कारण मिचख संसार रा सगका प्राणिया 
सागै प्रेम जोड सके अर पोता रै कत्तंव्य रो पालण कर सके । 


इण सू' ससार रो चोखी व्यवस्था व्है सके अर समाज में सुख 
साति फंल सके । 


महात्मा चाणक्य रा सब्दा मे --“सुखस्य मूल धर्मे:” 
सगछा सुखां रो मूल धर्म है। वो मानखा रा बिदुडता हिवड़ा 
ने मिक्काय सके, विगडयोड़ा वेवार ने ठीक कर सक्र, टूटती 
व्यवस्था नै जोड़ सके अर भूलती जीवण धारावां ने मारग 
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बताय सक । धम ससार रे वास्ते इमरत है, भ्रासीस है, 
सस्कृति ने बणावण वालछौ है श्रर जीवण रा निरमाण में मदद 
बरवा वाल्शो है| घम री पूठ बिना मिवख भ्रापरा जीवण मे 
क्ठई सफल नी ब्है सके । जच जिको क्षेत्र व्हौन्ज्यू के 
राजनतिक, सामाजिक, सक्षणिव, श्र सास्क्ृतिक, घम र 
घिमा पठई काम सफब्ठ नी व्हें सक । जीवण रा हर क्षेत्र में 
घम मौजूद होवण सू ससार में श्राणद रा फु झारा छूट सक, 
ससार सुरग रो सगीत सुण सक । 

पण दुख इश बात रो है व श्राज मानसी धम रा झसली 
भेद ने भूलग्यौ है भ्रर भूलतो जाय रहयो है । जे कोई मिनस 
जीवणो तो चाय पण सास नी लेब, तो किया जी सके २ 
ठीब' इणीज भात जिको श्रादमी, समाज या राष्ट्र जीवणो 
चाव चोखी तर सू रवणों चाव, सुस्त साति सू गरुजारों 
बरणो चावे तो धम रे बिना काम नी चाल सक । बारण के 
घम तो प्राण र समान है। इण वास्त इज वदिक घम रँ एक 
मोट रिसी समार न॑ चेतावणी देपतां कहचौ है--“धर्मो 
विश्वस्य जगत प्रतिप्ठा” घम पूरा जगत रो झाधार है । जे 
मानव जात रो घम है ता उणपरो श्राघार पण है, पण जो घम 
नदी तो प्राधार म ई वेहम है । जे आपा धर्म न कायम 
राखांला तो वो आपणी पूरी मानया जात रो रक्षा बरला 
अर जो घम न गुमाय दाला, धम न सतम बर दाला तो धम 
झ्रापाणों नास्त बर देला। महामारत रा वन परव में भाईज 
बात वेदव्यासजी पही है--"धम एवं हता हीत, धर्मो रक्षति 
रक्षित” इण बात न म्ह साफ सोल न क्‍्य दू । मान छो 
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कोई जगै इसी है के जठे मिनख धर्म रो नाम तक नी जांणे, धर्म 
री भावना ई वा मे नी उ्है, वारे जीवण मे धर्म रो आचरण 
ई ती उ्है, न वांन धर्म रो सहप समभकावण वाक्नौ कोई 
घामिक आ्रादमी पण वांरे बीच में है ॥ धर्म रा श्रग्यांन रे 
कारण इज वे पोता रे कत्तंव्य रो पाछण नी कर सके, श्राप रा 
नीति नियम नी बणाय सके, आपसी वेवार री मरयादा नी 
बणाय सके, सगढाई आपस में लड़े, खावण पीवण री चीजां 
आपस में खोस लेवे, मामूली सी बात पर एक दूजा ने मारण 
वास्ते तैयार व्है जावे, एक दूजा री चीजां चुराय लेवे, 
कोई मांदो व्है तो उणरी सेवा चाकरी थी करे, बेढंगा 
तरीका सू रेवे, एक दूजा री जरूरत पर ध्यांन नी देवे, हरेक 
चीज आपरे खने घणी सू' घणणी भेढी करण री नीत राखे, 
तन कोई ने भगवांन रो डर है, न कोई ने वरक भय है अर न 
सुरग री परवा | उठे फगत झंगडा टंदा रो इज राज है । 
विचार करो इसी जगे मांनव समाज री कांई हालत छ्हैला ! 

कांई उठे कोई जीवतो रैय सक॑ के आपरो भरण पोसण ठीक 
तरे सू कर सके ? कांई वे लोग दूजा रे वास्ते चोखी भावना 
राख सके ? इण सवालां रो उत्तर नकार मे है। अब आपने 
धर्म री कीमत, धर्म रो चमत्कार भ्रर संसार मे धर्म री जरूरत 
समभ में आयगी व्हैला । जे उण जगे लोगां मे धर्म होवतो तो 
उणा रा नीति नियम होवता, आपसी वेवार री मरयादावां 
होवती, कर्तव्यों रो पाक्कण होवतो, मन री विरतियां री सीमा 
होवती अर इण तरे धर्म बारे जीवण में सुरग बणाय देवतों । 

वें सगछा आपस में प्रेम सू, झंणद सू अर सहयोग सू' रैवता | 


घम रो परस श्र 


सगछ्ठा आपस मे 'लेणो जिसो देशौ' रा सिद्धांत ने मानता, 
कोई दूजा री चीज न हडपण री कोसिस नी करतो, कोई 
चीज घणी भेछी नी करता, इण तरे सू वारो सामाजिक 
जीवण घणी सुसी होय जावतौ । “धर्मो रक्षति रक्षित ” रो 
भेद भो इज है । 


इण वास्त घम रा मम ने समझो । उणरा उपयोग से 
हिया में उतारो श्रर उणरा वेवारीक वाजू न मन में राखो । 
फगत घम्र धम री वूम मारचा सू घम जीवण मे नी आय 
सके । धम तो प्राचरण री चीज है। वा विग्यापन री चीज नी 
है । वा श्राइवर भर थोथा देखवा री चीज पण नी है। श्राज- 
काऊ ससोर से घम्र र खिलाफ एक नवो इज उस्दड सरू हुवौ 
है। इसा लोग पदा हुआ है के जिको धम भर धम रा नाम 
न इज मिटा देवणों चावै । व लोग कंवे के इण घम इज पूरा 
सक्षार न बरबाद कर दियो, धम इज मानख्ा ने झ्रापस में बुरी 
तर सू लडायो भिडायौ। इण वास्त इण घम रो तो जड इज 
उखल देवणी चाहिज । दरश्रसल मे इण लोगा र सब्दा में 
पण थोडी घणौ सार जरूर है। इण सू नटियों नी जा सक । 
पण इसा लोग धम रा असली सरूप ने नी पचाण । धम रा 
मम ने नी समझ । व पथा, सप्रदाया भर धम रा नाम पर 
चलण वाक़ा थोथा क्रिया काडा न इज घम समझ बठभा है । 
व वार झापसी लडाई टटा झर कछ न देखन इज भमट क्‍य 
देव थे इसा घम ने गोछी मारो । 


घम थोथो तरियावा में नी है, बिना सोच्या समझूधा 
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भूखा सागा रैवण में नी है। धर्म कोई तरे रा पेरवेस में नी है । 
घ॒र्मं कोई खास तरे रा टीला टबकां में वी है, धर्म चूला चौका 
में नी है, धर्म लांवा चवड़ा उपदेसा में नी है, धर्म सुरग रा नांम 
पर हुडी लिखवा में या सुरग रा सपना दिखावण मे नी है । कोई 
है लारै आंसू टपकावण में या वक्त नै भस्म होवण में ई धर्म ची 
है। बिना सोच्या समभच्ां सास्त्रा ने घोटवा में पण धर्म नी है । 
छठ पड़पच अर वेईमानी सृ पैसों कमाय ने दान देवण में 
पण धर्म नी है । धर्म मदिर, मस्जिद, गिरजाघर, थांतक, 
उपासरा, मठ, गुरुद्वारा अर ठाकुरद्वारा मे पण थी हे! 
धर्म तो हिया में है, जीवरण में हे, सही सोचवां में अर सही 
कांम करवा में हैं। धर्म अ्रहिसा मे है, सत भ्राचरण मे है, 
प्रेम मे हैँ, न्याय मे हे, सदाचार श्र सद्विचार मे है । धर्म 
पोता ने जाणवा से, श्रोक्तखवा मो अर समझवा मे हैं। घर्म 
परमारथ मे है । धर्म जिम्मेवारी अर कर्त्तव्य रा पाछण मे 
हैं । धर्म अमीरी, गरीबी, जात-पात, साप्रदायकता अर 
प्रांतीयता रा भेदा नै मिटावण मे है। धर्म दीत दुखियां ने गले 
लगावा में है। धर्म ईमानदारी सू वेवार करवा मे है। धर्म कम 
सू कम चीजां सू' आपरो काम चलावण में हैं । धर्म सत अद 
अहिंसा पर अटछ रैवा से है, धर्म कंवणी अर करणी एक 
राखवा मे हैं। धर्म रझूढ़ियां, अधविस्वासां, श्रोथी परपरावां, 
खोटी धारणावां श्र खराब सस्कारां ने मिटावण में है। धर्म 
शबखी वेढा मे ई नेकी पर रैवा में है। धर्म मन री निर- 
मक्तता, पवित्रता श्रर सुतंतरता में है । धर्म समाज सू थोड़ी 
लेवण मे अर घणौ देवण मे है। एक वात मे इज कहू तो 
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“अहिंसा सजमोतवो” हू । धर्म वो विचार, वचन या आचरण 
हे के जिणसू ससार रा सुख ने भ्राच मी झाव । 


इण सब्दा न कोई मिनख, समाज या राष्ट्र सराब नी 
कय सक | कारण के ऐ जीवण री मूछ वाता हू, या र बिना 
जीवण एक पलक ई नी चाल सक | हा श्रा बात जश्र हू के 
प्राज वाल नया ट्रेड माक लाग्योडा भ्रगोसा अवोसा धर्म 
हूं | यारी पुराणी श्रर नवी करत्ता देख न नफरत ब्हैँ 
इणीज धर्मा २ नाम पर, पथा भर सप्रदाया रै नाम पर, 
णीवता मिनखा नें झ्ाग मे होम दिया, इशीज धर्मा रु नाम 
पर छठ, पड़पच, पाखड, बेईमानी, श्रन्याय, अत्याचार अर 
व्यक्िचार चालता रहघा ! धर्म र माम पर लासा मिनरपा 
मे मुरग रा सर्टिफिकेट देय व ठग लिया | धम रा नाम पर 
प्रापस में यून री होछी स्रेलीजगी । धम्र रा नाम पर भोछी 
ढाछ्ो प्रयक्ावा से जोवण यरव जिसो ब्हैग्यो | इसा धर्म सू 
साचाणी नफरत ब्/ँणोज चाहिज । पण श्रापा न एव बात तर 
भू समझ लेणी चाहिज वे जैन, बोद्ध वैदिव, हिंदू, इस्लाम, 
इसाई बगर विसेसण लाग्योडा घमर भ्रहिसा अर सत्य र हू 
धम नी है । ऐ तो एक तर रा समाज है, सध है, सत्रदाय या 
तीरथ है. उपय्ल है, साप्रदायिवः ट्रेटमाक कै; भर थम री 
पोधाब है । बारण ते महावोर साफ सब्हा मे श्रद्धिता, सम 
भर तप ने इज घम चहयौ है 

इण यास्त धम रो मतलब शहिसा, सत बगैर संदयुण परे 
रगड़ रो पत्पांण बरण याढौ है । जम यू धापत काई पथ 
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सप्रदाय, पथ या श्रमुक विसेसण वाढो धर्म परंपरा मे मिल्ठियों 
व्है, पण सत्य अहिसा वगेरे बातां रो धर्म रै रूप में पाहण 
करवा मे कोई चुकसांण नी है । साच तो साच इज रेवे । उण 
प्र इसी कोई छाप नी लाग सके के ओ हिंदू रो साच के 
ओ मुसलमान रो साच है श्रथवा ओ जैन रो साच है। काई 
आपरी सतान रै वास्ते मुसलमांन मा रे प्रेम में अर हिंदू मा 
रै प्रेम मे कोई फरक रेवे ? या कोई छाप रेवे ? के शो प्रेम 
तो चोखो है अर झो फोरो । 


इण वास्ते आप इस नगद धर्म रा सदुगुणा रो, सुभावा 
रो अर पोता रै कत्तंव्या रो पाछ्य करौ | वांने छोडी मत | 


घणखरा लोग था सोचे के धर्म तो परलोक री चीज है । 
अठे धर्म कराला तो श्रागोतर मे चोखो फछ मिकछ ला । कारण 
के धर्म इगप लोक री ज चीज तो है नी । वो तो परलोक 
सुधारण री चीज है, पण भ्रा इज एक मोटी नासमझी है। 
जिको धर्म इण भव में फायदों नी दे सके वो श्रागोतर कियां 
सुधार सके ? दरअसल मे धरम तो ओ भव झर पर भव दोन्यां 
ने सुधारवा वाढ्गी चीज है। इण वास्ते जेन सास्त्रा में धर्म रो 
फल इण तर॑ सू बतायौ है--/इहलोय परलोय हियाएं, युहाए, 
निसेसाए, खम्माए, अ्रणुगामियत्ताए भवई ।! 

धर्म मांनखा रा जीवण रै इण भव अर परभव | वास्ते 
है | सुख रे वास्ते है, कल्याण रे वास्ते है श्रर ताकत रे वास्ते 
है । इण भव मे पाव्ठियोड़ो धर्म परलोक मे पण टेको राखे । 


जिण तरे सू कुदरत री दीनोड़ी चीजां-सूरज, चंद्रमा, 
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पाणी, घरती चगरे रो सगक्ाई उपयोग कर सक, उणीज तर 
धम रो पण सगकछा लोग उपभोग कर सक । वो कोई खास 
मिनख, खास सप्रदाय, खास समाज, खास पथ या खास रास्ट्र 
री ठेकेदारी में भी है । धम रो दरवाजो सबर वास्त खुलो है। 
मिनस चाव जिण जात पात, देस भेस या प्रात रो व्हो । 
जीवण मे घम रा पाछ॒ण झर ववार कठई या करई पण 
क्रियो जाय सक अर कियो जावणों चाहिजे। घणखरा लोगा 
घम ने उपासरा, मदिरा, थानका, ग्रिरजाघरा, मस्जिदा, गुरु 
द्वारा भ्र राम द्वारा मे बद वर राश्यों है। वे लोग घम न 
बारली हवा नी लागवा देणी चावे | पण्र भरा सब सू मोटी भूल 
है के धम मदिर में इज जीवतो र॒य सक श्रर बार निकछता 
पाण खतम ब्हू जाव । दुकान म घम नी रैय सके, श्रॉफिस में 
धम छिप जाव, घर म घम ने एक कानी राख दियो जाव प्रर 
जीवण रा कोई पण वेवार मे धम कुम्हछोज जावे । राजनीति, 
भ्रथ नीति भ्रर समाज नीति म धम ठेका देय जाव | श्रा बात 
नी ब्हैणी चाहिज । ञ्रा तो घम र॑ नाम पर एक मजाक है। 
घम तो हर टेम हर सास र साग रवणो चाहिज | उण रो 
पलक पलक में पाछण व्हैणो चाहिज । उप पर भाचरण व्हैणो 
चाहिज । कोई पर मिनख था वात तो मी कर सके के जठ 
काटा भागता वह, उठे तो पगरखी उतार ले धर जठे काटा 
नी भागता बव्है, उठे पगरखो पर स्। इणोज भात जठ 
जीवण रूपी मारग म बेईमानी, छछ, लोभ, हिंसा रूपी काटा 
लागण रो डर उहे उठ तो घम्र रूपी पगरखो उतार लेणी प्र 
म॒दिर, उपासरा बगर में जठे इसा काठा लागण रो डर नी 
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व्है, उठ धर्म रूपी पगरखी पैर लेवणी, थ्रा धर्म री मजाक नी 
तो श्रौर काई है ? शो तो वहुरुपियापणों है। धर्म रो तो हर 
वखत पाछ्ण व्है, जरे इज वो जीवण ने हरचौ-भरथौ व्णाय 
सर्क । दांनवी विरतिया ने हटाय ने मानवी विरतियां बढाय 
सके । कई लोग आ सोच्या करे अर आपरा! कुद्रम कवीला से 
मोट्यारां ने कह्या करै--छोकरां | हाल तो थारे खाबण पीवण 
रा दिन है, सो खाश्नो, पीश अर मौज उडाओ्री । बुढापों 
आावे जरे धर्म ध्यान करजी। टावरां ने कह्यौ जावे--हाल 
थारे भणीजवा गरुणीजवा अर खेलवा रा दिल है, धर्म ध्यान तो 
फालतू टेम में कियो जावे | इसा लोगा री मूरखता पर हसी 
झ्रावे । काई मोट्यारपणा मे, जीवण रा हर वेवार मे, विनूगा 
सू लेय'र सभया ताई हर एक बात में धर्म रं श्राचरण रो ध्यान 
नी राखणी चाहिजे ? काई टावरां रे खेल कूद मे अर भणाई 
पढाई मे धर्म ने जगे नी देवणी चाहिजे ”? काई अधकडा ने 
दुकानदारी मे अर सामाजिक वेबार मे धर्म रो पाछण नी करणी 
चाहिजे ? भगवान महावीर तो हर वखत धर्म पाछण में साव- 
धांनी राखण रो उपदेस दियौ है -- 
जरा जाव॑ँ न पीड़ेह, घाही जाव न घड़ुढद। 
जाधिदिया न हायति, ताव घस्म॑ समायरे | 

जठा ताई बुढापो घेरो नी घालले, मादीवाड़ नी दबायले, 
इद्रियां कमजोर नी पड़ जावै, उण रौ पे'ला पेला धर्म रो 
पाकण करलोौ । 


एक अश्रादमी बजार कांनी दड़ीछट दोड़यौ जावतौ हो । 
आरग में एक जणे उणने पूछयौ--'भाई, थे कठे जाय रघह्या 
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हो ?” उस कह्यो--'मजूर लावण न, क्यू किण वास्ते २ वो 
बोल्यौ--'घर में श्राग लागगी है, इण वास्त दुश्ो खुदावणी है 
श्र झ्राग बुझावणी है।! पदुत्तर सुण न भायलो भ्ादमी हसण 
लाग्यौ भ्रर उर्णे कह्मौ--आाग लागी जर थें जुश्ो सुदावण री 
सोची । पे'ला थारी अवकल कठ गई ही ? 'ठीवः इसीज बात 
बुढापा म घम ध्यान करण री है। धम र वासस्‍्ते तो हर वखतत 
सोचती रवणो चाहिजे । नीतिबारा कह्यो ह-- 


पाहौत इच केगेषु भूर्पुना घममाचरेत 


समभलीौ वे काछ चोटी पकड राखी हू इण वास्ते हरदम 
धर्म पर झ्राचरण बरी। तुगिया नगरो में एक प्राचारज 
चौमासौ करण न झाया | वे एक मसाण मे होय न श्राया । 
मसाण में ठाड-ठौड सिसाल्रेस लाग्योडा हा । वा पर लिख्योडौ 
हो-पभो भ्रादमी पांच बरस रो भ्रवस्था में मरधौ, भ्रो च्यार 
बरस री उमर में मरघो प्र शो तीन वरस रो। भ्राचारज 
श्रावका न पूछभौ--'श्रा बात बीवर हुई ? वाई थार झ्ठ सब 
लोग ठावरपणा में इज मर जाव ? श्रावका बात ने साफ 
मरता वह्यौ--'महाराज, म्हांर श्रठ मसाण में, मरण वाढ्ठा री 
उमर नी सिसी जाव। भ्रठ तो ओ लिख्यौ जाव वे उग वितरा 
बरस धम ध्यान वियो । जिको श्रादमी जितरी धम ध्यान बर 
उणरो पूरो हिसाव घम साता में रव। म्हें कुल जोड लगाय 
न सिलालेस पर उणरी उमर निस दिया करा। श्राचारज 
घणा राजी हुश्रा भर बह्यौ--वाह भाई बाह, भा तो बडो 
चोसी बात हैं। इंणमू हरेब पभादमो न प्रेरणा लेवणो चाहिज, 


है० रांघ राज 


जिको आदमी जितरा वरस धर्म ध्यान करे, उणरी अ्रसलो 
उमर उत्तरीज समकणी चाहिजे। वाकी टेम तो नकांमो इज 
गयौ--श्रो मानणी चाहिजे। 

इण धरती पर केईक धर्म इसा पण है के जिको लोभ भर 
डर रा पाया पर टिक्योड़ा है। श्रो पण ठीक नी हैं। जिको 
धरम सुरंग रो लोभ अर नरक रो डर वताय ने माचखा ने 
प्रेरणा देवण वाछो है, उणां री नीव काची है । वे तके रूपी 
श्राधी रा एक भपद्ा मे इज उड जावण वाह्ठा है। इण घर्मा 
रो पायो अध सिरधा री रेत पर चुण्योड़ी हैं । वा में कायम- 
पणो नी है। मांनखा है मन सूं सुरग रो लोभ श्र नरक रो 
डर हटतां इज वे धर्म रे सांमां ई नी भेश हर । आजकाल रा 
घणखरा मोट्यारां री श्रा इज हालत व्है री हैं। धर्म पर 
वां री सिरधा धीरे धीरे डिग री हैँ। इण में वा रो एकलां रो 
दोस नी है, उणां ने घरम रो सरूप ठीक ठीक नी समभायों 
गयो हैँ । फगत अ्रध-सिरधा, लोभ श्रर डर रे बढ पर वां रे 
दिमागा में धर्म ने ठृस्यो गयौ है| थ्रो धर्म कत्तेंब्य प्रेरित के 
विवेक प्रेरित नी होवण सूं वारे दिमाग सूं निकक रह्याँ है। 
इण वास्ते इण बुद्धिवादी जुग में लोभ अर डर रा कादा सू 
तिकाछ ने धर्म ने कत्तव्य, विवेक, समझदारी रा सख्प सू 
समभावणी चाहिजें श्रर खास कर परतख आचरण कर ने 
बतावणौ चाहिजे। जरे इज घर्मं जीवण मे उतर सकेला । दूजी 
बात भ्राज रा बुद्धिवादी जुग में विग्यान संसार रै सतमुख नवा 


नवा आविस्कार पा र दनिया में अ्रचभा में नांख दी है । 
सगठा ससार ने एक छोटीसीक जगे बणाय दी है। इसी टेंम 
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में घम जे विग्याम न साफ खराब बताय ने उणरो विरोध 
करती रैव ता इस बात में कोई तत नी ह । धम में तो वा 
ताकत है के वो हर जग मारग बताय सके, तो पछ विग्यान 
राक्षेत्र में प्रेरणा देवण में आघो क्यू रेवैला ? घम विग्यात र 
साग संगत नी बठाई । विग्यान ने घम्र प्रेरणा नी दावों तो 
विग्यान खोटे मारग लाग जावला श्रर एक दिन उल्टो धम पर 
सवार «है जावला । घम न जमीन दोस्त कर नाखला । इण 
बास्त घम न प्रेरणा देवणी चाहिज के विग्यान ससार रे वास्त 
सूखदाई कीकर बण सक | विग्यान झ्रापो श्राप न तो मारण 
वाढ्ौ ह अर न तारण वाछौ उणरी ताकत तो उशरो उपयोग 
करण वाह री बुद्धि पर है। जे घम, विग्यान रो प्रेयोग करण 
बाढ् री बुद्धि धम कानी मोड दे तो ससार सुरंग बएा सक। 
महूरिसि वेद व्यास कह्यौ है-- 


घर्में प्तिभधतु व सततोत्यितानाम्‌! 


हमेसा तरवकी चावरा वाछा ! थारी बुद्धि घम पर लागी रब, 
धम रो जियो काम सारत्र करता झाया है, वो इज काम विग्यान 
करेला । सास्त अर विग्यान दोना रो वाम विस्लेंसप करण 
रो है, संसार ने सनमुख सत ने रासण रो है, उण सू झापा 
नें बयू डरणों चाहिज ? 

घणखरा विचारक कत्तव्य, फरज झर ड्घूटी ने धम 
बव । वे बब वे पोता पोता र कत्तव्य रो पंछेण करणो घम 
हू । आपरो फरज श्रदा करणो धम हैं। आपरी ड्यूटी बजा 
चणी धम ह्‌ । ज्यू के राजपूत रो घम ह रक्षा करणी, विरामणा 
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रो धर्म हैं पढणो श्रर पढावणो | वैस्य रो धर्म हैँ विशज वैपार 
अर खेती करणी श्र सूद्रा रो धर्म हैं सेवा करणी। वकीलां 
रो फरज वकालत करणी है, डाक्टरां रो फरज इब्ठाज करणों 
है, न्यायाधीसा रो फरज न्याय करणो हैं अर मन्रिया रो फरज 
राज चलावणो हूँ | पण धर्म रो श्रो श्रर्थ घणो छोटो हैं। फरज 
सब्द सू धर्म सब्द घणो मोटो हैं। फरज सब्द में त्याग भेव्ठी 
नी ब्है तो उठे जितरी देवणो है, उतरो इज लेवणी । डाक्टर 
दवा या सलाह दीवी तो रोगी सू फीस ले ली । श्रठाताई तो 
सोदो बरावर हैं । जो वो डाक्टर इमांनदारी सू उतरीज दवा 
अर सलाह रोगी ने दे, जितरा के उण ने रोगी सू पैसा मिद् 
रह्या हैं । आर तो एक नीति हुई । धर्म नी हुझ। धर्म मे तो 
कम सू कम लेवणो श्रर बिना स्वारथ घणा सूं घणो देवणो है । 
फरज तो बदक पण सके । जिको आदमी झ्राज वकील है, काले 
श्रध्यापक रो कांम कर सके । पण धर्म री कीमत तो हर जगे 
एक प्वरीखी इज वह । 

भारत में भारत रा रिसियां च्यार पुरसारथ बताया है-- 
धर्म, श्रथ, कांम श्रर मोक्ष । इण च्यारा में मोक्ष तो छेली फल 
है। श्रर्थ श्र काम ने धर्म रे सागे राखण री चेतावणी रिसियां 
आहछी तरे सू दीनी है । उणा सदेस दियौ है के घर्म वर आचरण 
करण सू इज श्रर्थ अर काम ने श्राछी तरे सूं भोग्यी जाय । 
धर्म ने छोडने श्रर्थ श्र कांम रो सेवव करणो जीवण रे 
वास्‍्ते एक खतरों है | ढुख सृः छूटण रै वास्तै अर मोक्ष में 
जावणा रै वास्ते फगत एक इज मारग है श्ररवो है धर्म रे 
चरणां में जावणो । विना धर्म रै ससार चरक बण जावेला 
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एक मे'ल म॑ जैन सस्द्ृति रा मोटा महापुरुस बैठया हा। 
मोच घर रा श्रागणा म नियाणू करोड सोना री मोरा रो 
डिगलो लाग्योडो हो । उणर आ्राग श्राठ सु दरिया हाथ जोड 
में ऊमी हो । उठ पाच सौ चोर झाया । वें घन लेवणों चावता 
हा । वार खन इसी विद्यावा ही के जिणसू वे ताछा तोड 
नासता झर मिनखा न नीद में सुवाय देवता । उठी ने उण 
सुदरिया रो लक्ष काम हो । वें चावती ही के भ्रो महात्मा भ्हारे 
काबू में प्राय जाव भ्रर ससारिक सुखा रो भोग कर । एक 
बानी श्रथ रो जोर हो भर दूजी कानी कामरो पण उस महात्मा 
भ न तो लोभ रो मोह फसाय सक्‍यो अर न काम रो मोह 
उणने घेर सक्‍यौ । छेवट तो जीत घम रीज «है । बेंद व्यासजी 
साची कही है--“यत्तो घम स्ततोजय ” सगछौ ससार उण 


महात्मा रा गुण गावे । जिको धम री सरण में श्राव, छेवट 
उणन मोक्ष मिल्ठे । 


श्राप दुख सू छूटणों चावी, दुनिया न सुखी देखणी चावी 
तो घर्म न रग रग में रमायलो । “भ्रष्टि भिज पेमाणु रागरतते” 
हाडका श्रर नसा में धर्म रूपी प्राण वायु भरी । घर्म आपरा 
कोई काम न नी रोकेला । वो श्रापरो खाणो पीणो बद नी 
करला। वो तो भ्रा इज कवैला के जीवण री सगल्ीी बाता 
में धम न श्राग राखो, उण न भूलों मत। 'सव्वावल्ा धम्मकला 
जिणाइ' सम्न्ठी कव्ठावा म घम क्छा उत्तम है | इभ वास्ते 
अथ भ्रर काम म धम न भूलो मत। उण त आस्या रा तारा ज्यू 


सनमुख रासौ । ५ 
पृण अफ्सोस रु साग कंव्ों पड के आज धर्म बापडो 
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प्र श्रर कांम रा बोफा सू दवस्यो है । उणरी आवाज धीमी 
पड़गी है । उणरा कोई भाव ई नी पूर्छ । जठं देखो जठे ई अर्थ 
श्रर कांम ने मान दियो जाय रहची है। सव जग घन माल 
श्र ऐस भारांम री तृती बोल री है श्रर घर्म बापडो पूछ 
दवायां वेठयो है। महाभारत लिखण वाह्यां महाकबि वेदव्यास 
वांरा जमाना मे श्रर्थ अर कांम रो जोर देख्यौ तो जीवण सू 
निरास होव ने कहयो है--- 

ऊध्द् वाहुधिरोम्येप, नैंघ फश्चिच्छ,णोति से । 

घमरदिधंश्ध फामइच, सधर्सम कि म सेव्यताप ॥। 

हूं हाथ उठाय ने हाका करती कैय रही हू, पण म्हारी 

वात कोई नी सुण रहचा है । म्हारी कंवणों है के धर्म इज 
खास चीज है । उणयू' इज श्रर्थ श्र कांम मित्र । उण धर्म ने 
क्यूं वी धारण कर रहया हो ? 


थ्राज मांनव जोवण रा पाटिया पर श्रर्थ अर कांम 
सिघासण पर चढ्ियोडा है श्रर धर्म वां रो दास वण्योड़ी है। 
जिकौ धर्म ससार ने मारग बतावण ने श्रायौ हो, जगत रो 
भरण पोसण करण ने आयो हो, उणरी श्राज कोई नी पूछ 
है । सभा मे, सोसाइटियां मे, उद्घाटना में, भासणा मे, सस्थावां 
में, धपासरां में, मदिरा मे अर थांनकां में सगकछी सगत्ठी जे 
श्राज पैसा वाढ्ठां रो पूछ है। वांने ऊंचो श्रासग दियो जावे । 
ईमानदार भर घम्म पर चालण वात्ठा आदमी ने नीचौ विठायी 
जावे । इ रे हालत पर आंपां ने गभोरता सू विचार करणौ 
चाहिजे अर सेमाज मे घस्पोड़ी वुराइयां ते धक्का देया'र बारे 


घम रो परत £ 334 
निकाछणी चाहिये | जर इज घम रो इज्जत कायम रय 
सकला, त्याग अर सदाचार न ऊचौ श्रासण मिकछ सकता । 


झाप लोग घम रा मम न समझो, उण न परखौ श्रर 
जीवण में उतारी, इसी म्हू श्र।पसू उम्मीद राखू । 


चालता रहौ, आगे बधी 





मानखा रो बीत्योडी जुग उणरे सनमुख इज हूँ, जिणमें 
समाज रे जीवण री रेखावा चमक री' हैं। हजार हजार अश्रर 
लाख लाख बरस वीतग्या तांम पण उणरे जीवण री रेखावा 
भांखी नी पड़ी। आज पण वे रेखांवां उणीज भांत चमक 
रो हूँ। 

भानखा रा आाद श्नाद जुग जिंण ने जैन मत में जोगलिक 
जुग कैवे, अर वेंदिक मत में चेता जुग कवे, उण जमाना ने 
देखां तो मालूम व्हे के उण वखत रो मांवव फिरोकड़ हो, 
खानावदोस हो, विना घर बार रो हो, वो डांग माथे डे 
बसाय ने हर वखत अठी उठी फिरती रेवतौ। वो आजकम 
रा मांतव रे ज्यू एक। जगे घर वसाय ने नी रेवतो । बड़े । 
फिर फिर ने कुदरत रा फूटरापा ने देखतो रेवती । कुदर रो 
दीनोड़ी बखसीसां-पवन्र, पांणी, फत्ठ-फुल भर कंद मुभ्छ 
उपयोग करने आपरो जोवण आणंद सूं बितावतो | !] | 
सगछी जरूरतां दरखतां सू इज पूरी व्है जावती । कारएण्ण 
उण जमाना में मिनख री जरूरता पण मामूली इज ही । उए 
कुदरत रा खोढ्ा मे आपरे जीवण री अमोलक घडियां बिता- 
वर्ता बलेख्य॑ं बरस बिताय दिया । पण दिन लाग्या समे पल्‍्टो 
खायो श्वरो| दरखत मांनखा री जरूरता ने पूरी करता थाक , 


चालता रहो चाय बधो ३७ 


ग्या । उरा वसत एक मोटौ विचारक भ्रर जीवण रो कलाकार 
जनम्यौ । उर्णे बन वन भठकता मिनस ने उणरी जरुरता पूरी 
बरण वास्त खेती करणी सिखाई, हाथ रा हुनर सिखाया, 
उण सू उग जमाना रो मिनख झाय वाजण लागौ । उर्णें कम 
जोग री दीक्षा दीवी | श्रव मानखो घर बणाय न रवण लाग्यौ, 
गावडा अर सतगर बसाय में सभ्यता अर सस्क्रति रो प्रचार 
करण लाग्यो श्र समाज बणाय न पोता रो जीवण झाणद सू 
बित्तावण लाग्यौ । 


इंणर पछे समाज में सगछा काम ठोव ढंग सू चालता 

रण इण वास्त च्यार वण बताया यया--बिरामण, क्षत्री, वस्य 

श्र सूद्र । इण च्यारू वर्णा रो मूछ घन एक इज हो के समाज 

,से जीवण सुख सू बीत सक । जिण वखत ऐ वण बणाया 

>था उण बखत ऊच नीच री कोई भावना नी ही । फिरोकड 

भाव में कायमी आया पद इस च्यारू वर्णा री विरतो दूजा 
रसू पागरण खागी । 


विरामण वण रो मूठ काम हो, समाज रा विकास सातर 

व चिंतन करणो, विद्या श्रर कछा रो प्रचार कर न समाज 
प्रस्कारो बगावणों। समाज रा कत्तव्या रो मरयादा बाधणी 
श्र इण भात समाज री नतिक चौकीदारी कर न उणन तरवकी 
कानी लिजावणों । भरा मोटी जवाबदारी निभावण वास्त 
विरामण पोत विद्या पढण्य भर पढावण खातर भाप रो घर- 
घार छोडन देस परदेस फिरता रवता । दूर-दूर प्राता श्र 
मुल्का मे जाय ने समाज रा विकास न श्राछ्ी तर सू देखता । 


इ्८ रांम राज 


वांरी आा जाता 'विद्या-जात्रा' वाजती। विद्या जाना पूरी दहैतां 
इज वे जग्य सत्रां मे जावता | चौमासा रा च्यार महीना एक 
ठोड़ वेंठया पछे वे चरवेति-चरंवेति' रा सिद्धांत माफक 
फिरता इज रंवता | जीवण री छेली घड़ियां में पण वे कीड़ी- 
मकौड़ी र॑ ज्यूं मरचा करता, फिरतां-फिरता मरणो बधारे 
पसंद करता । 


क्षत्री रो काम हो श्रन्याय श्रर श्रत्याचार सू समाज री 
रक्षा करणो । उण वखत रो क्षत्रो फगत राजगादी पर बैठ ने 
मोटा-मोटा मे'लां मे मौज-सौक इज नी करतो, पण जिण घड़ी 
उणरे कान में कोई गरीब या अभ्यागत री पुकार आवती, वी 
दोड़ने उणरी रक्षा करण ने जावतो । जीव ने हथाढछ्ी में रार हे 
ने वो पोता री इण जवाबदारी ने निभावतौ | वांरे कांन| 
वद्धखवा इद्र रो झ्ो मंत्र गंजतो रेवतौ--चराति चर ३ 
जिको चालतो रेपी उगरो तकदीर पण आगे वध व आ्राजकम 
जिकौ वठो रेसी, उणरो तकदीर पण बैठ ज॑ बतौ । बडे । 
क्षत्री पीता रा देस, समाज अर जात री रक्षात । कुदर रो 
फौज-फटा सांगे फिरता रेवता। आ वांरी ॥-- शव 







बाजती । 


उठे वा चीज पूणती करणी, पैदाइस ) अ 
राखणो । उण रो श्रो कांम विणज वेपोर ... तो । समाउ्ता 
सेवा री आ जवाबदारी पूरो करवा _. ,/ वैस्य हिमाक्क जो 
कन्या कुमारी तांई झ्चर अटक स्‌ कटक तांई इज नी पण दरिय। 


वेस्य रो कांम हो समाज मे पर प “गए जरूरई 


चालता रहो शभ्राग बधो ३६ 


न लाघ न परदेसा में पूणतो। उठा सू जरूरत री चीजा लेय 
न श्रावती अर वार चाहिजे जिकी चीजा देय न श्रावती । इण 
तर वो करेई करेई तो एक मोटा काफला साग लाखा रुपिया 
रो माल छेय ने एक जगे सू दूजी जग जात्रा करतीौ। माल रो 
मिकास झर झावक करण र कारण वो साथवाह रै नाम सू 
श्रोछसीजतो ॥ इण तरे वो नीति सू बेपार कर न पोता री भर 
समाज री जीवण जात्रा ने सुखी बणावतो । 


सूद्र रो काम हो भात भात री कछावा, कामा श्रर उपज 
सू समाज न च्यारूमेर सू वेफिकर बणावणो। सूद्र री जवाब- 
दारी दूजा करता घणी वधार ही । का भर कारीगरो सीखण 
वास्त उण ने जग जग जावणों पडतौ । उण री झा मुसाफरी 
सेवा जाता! बाजती । 


उण इृूण तर सू च्यारी वण जात्रा न मान देवता | सत 
वे सझ्मा जात-पात रा बधणसू बाद हुया करे, वा न पर्णा री 
मै।पा रोक नी सक। ऐ लोग च्यारी वर्णा सू निरलेप रबता 
पका समाज ने नतिक भर घामिक मारग बतावता, समाज रा 
ततिक प्र धामिक पोरादार होवता । वा रे कोई घर बार वे 
प्राश्रय नी हुया करतो । व तो सगछी दुनिया न पोता रो 
बुदुम मान न चालता । सगढा ससार ने प्ाध्यात्मवाद बांनी 
लिजावण वास्त, समाज में धम री जोत जागती रासण वास्ते, 
वे एक जग सू दूजी जये ।५७ -र्वता | नदो रा दंग र पाण 
विधनां री चट्टाना न ने ), मय वधणों ग्रर गाव गाव 
में धम री श्लस ॥ जीयण रो सक्ष हो 


घज 


४० रांस राज 


एक जग पर वे घणा दिनां तांई थिर नी रेबता। जे कंदांच 
वां ने कोई कारण सू रुकणो पड़ती तो व॑ तन सूं भलाई रुकौ, 
मन सूं नी रुकता । इण वास्ते भारत रा सत महात्मा फिरता 
इज रह्या है। एक जगे रा मोह मे फंप ने वे करदई रु किया 
त्ती । चोमासा ने छोड ने लारछा आठ महीना फिरतो रेवणी 
थ्रो इज वा रो खास काम हो । शो इज कारण है के आगमां 
में जठे साधक संजम रो मारग पकड़ ने भेख धारण करे, उठे 
भेख (दीक्षा) र॑ शर्थ में 'पवज्जा' अर 'प्रव्नज्या' सब्द श्रावे । 
जैन साधु रै वास्ते जगे-ज्ग सास्त्रा में प्रश्नजित सब्द काम में 
आावे । इण सब्द री व्युत्पत्ति इण भात है--प्र उपसर्ग है अर 
व्रज धातु चालवा रा अर्थ मे है। दोन्‍्या ने भेक्का करण सू अर 
प्रत्यय लगावरा सू प्रव्नज्या सच्द वर्ण । उण रो शअ्रर्थ है वरावर 
फिरतो रैवणी । इणीज वास्ते वैदिक साहित में 'परिव्राजक' 
सब्द श्रायौ है, इण रो अर्थ है घर-वार रा मोह ने छोड ने हर 
वखत फिरतो रैवणी | 


आज सूं ढाई हजार बरस पे'ली भारत मे एक संस्क्रति रो 
विकास हुयो हो, जिणरो नांम है ज्रमण-संस्क्रति । जेंच अर 
वौद्ध इण सस्क्रति री दो धारावा है। सरूपांत मे तो आजी- 
वक श्रर आकारवादी वगरे अ्रमेक घारावां ही। पण मौजूदा 
टेम में जेन अर बौद्ध ऐ फगत दो धारावां इज बची है। दोचन्यू 
धारावा रा संत ठेट सूं फिरोकड़ रहद्या है। 


महात्मा वुद्ध रो मत हो के जिण भांत गेडो एकलो वन में 
निरभे होय ने फिरतौ रैवे, उणीज भात साधुवां ने निडर होय 


चालता रहो, प्राये बधो ४१ 


नै फिरणी चाहिजे । एकर उणा श्रापरा साठ चेला न बुलाय 
न सदेस दियो हो-- 

'घरप भिषवे बहुजनहिताय ग्रहुजनसुपाय 

घरथ भिक्छवे, चारिकां चरप भिवरचंचारिकां 
है भिक्‍्खुआ, दुनिया र परमारथ खातर 'त्र अलेखा मिनसा र 
सु्र सातर फिरता इज रहो । भिवसुओं, थारी जीवणाचया 
वास्ते हमेसा चालता रहो । सम्राट श्रसोक ई बौद्ध घम शझगो 
फार क्या पछ्ध दिगविजय छोड न वरसी बरस धम जाना 
करता रवतो | 


बौद्ध घम दूर दूर ताई लका, जावा, सुमात्रा, बरमा, स्थाम, 
चीन, जापान, तिब्बत एवं एसिया रा कई मुल्या मे फलग्यौ, 
उण रो एक इज कारण हो भर वो झ वे बोद्ध भिय्खुआओ रो 
पदल विहार करणों | बौद्ध भिवलुग्रा दूर दूर ताई फिर फिर 
न पोता रा प्राचरण घू , उपदेसा सू श्रर बुद्ध सिक्षा सू तमाम 
मुल्या में घम, नीति, सभ्यता भ्रर सस्कति रो प्रचार कियो । 

भारत रे महापडत स््रो राहुल साकृत्यायन घुमदकड सास्न 
नाम रो एक पोथी लिखी है। उण में उणा पुराधा जमाना सू 
फिरोकडा (घुमत्रक्डा , रो हाल लिस्यो है भर घूमण फिरण सू 
फायदा बताया है । भगवान महाबीर न ई उणा घुमककडराज 
रो पदवो दो है श्रर वा रे फिरण र प्रभाव रो रोचक ढग सू 
हाल लिख्यो है । 

भगवान महावीर पण साघु साध्विया न उपदेस देवता 
कह्मी है-- 


४२ राम राज 


भारंद पदतीव घरे उपमत्ते! 
हे स्रमणां ! भारड पक्षी मस्त होय ने विहार करो 
भ्रमण करो, विचार तारी । ज॑न श्र वौद्ध साधुआ्रा रे विहार 
रे कारण इज उसण प्रात रो नाम विहार पडग्यो 


जुना जमाना री वात ने छोडने मौजूदा समे पर निजर 
नाखा तो आज ई सेकर्डां जेन साधु भारत रा इण खूणा तांई 
पैदल घूम घूम से मांनखा र॑ मन में अहिसा श्रर सतत री जोत 
जगाय रह्या है। वां रे खने न घोड़ा है, व ऊंट है, न मोटर 
है, न विमांन है, न साईकल है अर न वग्घी है। तामपण जैन 
सस्कृृति रा सत्त एक गांव सूं दूजा गाव तांई, एक नगर सू 
टूजा नगर तांई भ्रर एक प्रात सूः दूजा प्रांत तांई संजम भरी 
जिंदगी री मस्ती में भूमता थकां हजारां कोसां री पैदल जाना 
करे अर मांनखा ने आध्यात्मिक अर धारमिक विचारां रो 
प्रकास देवता रेवे। वाने उघाड़ें मार्थ, उभांण पगां, आपरा 
पोथी पन्ना अर कपड़ा सागे छेय ने चालणौ पड़े | वांने न कोई 
साथ री जरूरत है श्रर न सवारी री वे तो गांवां श्रर नगरा 
में पोता री मरियादा सू' रैवता थका, मांनखा री मुसीवतां ने 
धामिक निजर सू' मिटावण रो कोसिस करे | इण वास्ते इज 
कह्मौ हैं-- 

'विहारचर्या मुणीण पतत्या' 

पंदल चालणो मुनियां वास्ते घणौ आछी है। अ्रबै संत 
विनोवा कांची देखो । भारत रै इण मोटे विचारक पैदल फिर 
फिर ने देस मे एक'जवी अहिंसक विचार क्रांति नै जन्म दियी 
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है। भूदान सू लगाय ने ग्राम दांन तक रे प्रांदोलन सू क्णि 
तर दुनिया रा दिल दिमाग ने हिलाय दियो वो सूरज री 
रोसभणी रै ज्यू साफ है । भारत रे इण रास्ट्रीय सत्त पग जाबा 
सू कमाल कर दियो ह। इण सू विदेसी लोग पण अ्रचभा में 
पडग्या है । वे ई पोता रा हक हवूक छोडण रो बात घर घर 
अर भूपडा भूपडा ताई पृगावण वास्तें पदल जात्रा करण 
लागग्या है । भारत रा इण प्नोखा सत सने एक इज मन् 
है--चालौ, भाग वधौ, पग रस्ते चालबो इज करो । 


नोवाखाली में जिण वखत हिंदू मुमलमाना रो दगौ हुपौ, 
उण वखत महात्मा गाधी पैदल जात्रा क्यू पसद करी । इणरो 
कारण भ्रो इज हो के गाव गाव मे छोटा सू छोटा भ्रर दु पी 
सू दुखी मिनख री पुकार सुणी जा सक । 

परण भ्रर वाहणा पर बठने सपाठा सू जान्रा करण बाह्ा 
रो मेढठ जनता साग मी रैय सक | श्रो इज कारण है के भारत 
री रास्ट्रीय भहासभा काग्रस न मजबूत वणावण रे वास्त भर 
काग्रेस रा सिद्धाता मे जीवण लागण वास्ते कांग्रेस रा मोटा 
मैतावा पदजान्रा सू जनता साग सेंद मेद राखण रो मारग त 
कीनौ है । उणा काग्रसी किमतरिया ने पण पदजात्रा रो हुकम 
दियो है । साच्याणी जे कांग्रेस बाढ्गा जे पूरा भारत में पद- 
जान्ना सरू करदी तो गामडा री परजा साग वायी सेंद र्मद 
बंघला झर लोगा र साचा दुखा री जाण उ्हैला । पदल जात्रा 
में भारत रो नसीब पछटण री ताकत है । 


सही बात पूछो तो मुस्ताफरी रो साचो श्राणद पदल 


है रांम राज 


चालवा में इज है। परण ऊपर के बाहण मे बैठने कोई इलाकों 
सपाटा सूं पार तो कियो जाय सर्क पण उठा री परजा सू एक 
रत्ती भर ई श्रोट्टखाण नी व्है सके । उठा रा मिचखां री श्रसली 
हालत कांई है, उणरो बिल्कुल पत्तो नी लाग सके। इण 
कारण इज साधु मानखा रे जीवण री उत्ठमयोड़ी गूंछत्विया 
सुछुकावण ने, लोकजीवण में घुसघयोडी बुराइयां रो इब्ाज 
करण ने श्रर पोता रे साधपणा री साधना निभावण न॑ पंदल 
विहार करे । एक आधमणे विचारक कह्यौ है-- 
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जिको पैदल जातन्ना करे, उणरी जात्रा इज सब सूं श्राछी 
है | पैदल जात्रा जीवण मे चेतणता रो लक्षण है। जिणने 
एकाघ वेका ई पैदल जाब्रा करवा रो मौको मित्ठचौ व्है, वो इज 
चेतणता रो अश्रनुभव कर सके । कुदरत रा नवा नवा नजारा 
देखणा व्है तो पेदल जाता करणी चाहीजे | सरीर सू अर मन 
सू निरोग ब्हैणो ब्है तो पैदल जाब्रा घणी फायदामंद है । 
ग्यांत अर अनुभव रो परकास लेवणौ व्है तो पैदल जात्रा घणी 
कल्याणकारी है । समाज री सही हालत देखणी ब्है तो पैदल 
जात्रा घणी जरूरी है। मांचखा रो सुख दुख देखने सहानुभूति 
दिखावणी व्हैं तो पैदल जात्रा सब सू' उत्तम है । 

फगत भारत रा धर्म श्रर सास्त्र इज पैदल जात्रा ने मांत 
देवता रद्मा व्है, आ बात नी है । जापांच से सिंटो धर्म श्र 
बूसिडो धर्म ई जाता रा फाइदा ने स्वीकार कीचौ है। हंज 
करवा रो हुकम देवण वाह इस्लांम धर्म पण पैदल जात्रा ने 
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मान दीनों है। तापडिया रा कपडा पर ने जेल्सेलम रो 
पवित्र घरती ताई जात्रा करण वा्वा ईसाई भगता पण पदल 
जाना घणी पसद कीवो है । 


भारत रा वदिक धर्म में श्रर उगरी साखाबा--वस्णव 
धम, सव धम भ्रर हिंदू धम मे हरेक भगत ने तोरय जात्रा 
क्रण रो हुकम दियो है। पुराणा जमाना में जिण वखत 
झआावण जावण रा कोई साधन नी हा, उप वखत लोग पदल 
तोरथ जान्ना करवा निकछता अर खूब ग्यान अनुमव लगने 
पाद्धा भ्रावता । 


मानव जीवण री ऊडाई, जीवण रो सहो श्रनुभव, सार- 
कृतिक ग्याव अर रीत भात रा अनुमव जिको पदल घूमण 
फिरण सू व्हैं सक, वो वाहण पर बठ न जात्रा करण सू नी 
वह सक। भूगोल रा जितरा विद्वान हुआ हू भर वा पोथ्या 
लिखी है, उणा कोरा कल्पना रा घोड़ा इज नी दौडाया है, 
पण उणग जगावा न देख परख न पछ पोण्या लिखी है। झआाप 
देखोला के जितरा ई मोटा मोटा कचि हुआ हू, वे सगह्वा ई 
घुमक्कड हा । कवि बुछगुरु काहिदास रो नाम आप सुप्यो 
ला, जिणरी रचनावा न देखन विदेशी लोग पण॑ चकित 
हुवा ह । वा री कविता मे जो चमत्कार ह वो पूमण रै कारण 
इज झआयो है। उजा उजछा, घबरा, वरफ स्‌ ढक्‍्योडा 
हिमाक्त भ्ररु सदा हरियाक्रा रवता देवदारा र कुदरती फूट- 
रापा रा जो बखाण किया है, व निजरा देसन किया हू, काना 
सुणन नी किया हें-..- 
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श्रमुपुरः पश्यसि देवदार, पुत्रीकृतोड्ती वृषभध्यजैन 
राजा रघु री संसार विजेजाता में, उणां जिण जिण 
मुल्का रो हाल लिख्यी है, उणमे सू घणखरां वांरे निजरा 
दीठौड़ा हा श्रर जिको नी दीठौड़ा हा, वांरी पूरी जांण लेयने 
पछे लिख्यी है । 


आप कादंबरी महाकाव्य रो नाम सुण्यी ब्हैला, जिणरी 

बराबरी सस्कृत गद्य साहित मे आज दिन तांई कोई ग्रंथ नी 

कर सकक्‍यौ है । इसौ श्रनोखी दूजौ ग्रंथ देववांणी में दृढ़योड़ी 

ई ती मिकछ सके । इणने लिखण वाछ्म हा महाकवि वाणभट्ट । 
वारे बारे मे सस्क्ृत मे एक कंवत है के-- 
धाणोच्दिष्दं जगत्‌ सर्वे” 


वे पक्का फिरोकड़ हा । वै कई दिवां तांई तीन दरजन सूं वधारे 
कवि श्र कलाकारां ने साथे लेयने इणां मुसाफरी करी ही । 
दस कुमारचरित रा लिखणवाछा महाकवि दंडी पण पवका 
फिरोकड़ हा । काची रा पल्‍लव राज री सभा रा रत्न रेवतां 
थका ई इणां खूब देसाटण कियो । 


कह्िकाछ सरवग्य आचारज हेमचंद्र सूरि, वादिमांनमर्दन 
सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्व सूरि, श्र श्रभयदेव सूरि वर्गरे जित- 
राई संस्क्रत श्रर प्राक्तत रा विद्वांन हुआ है समा ई पवका 
फिरोकड़ हा । जैन साधु होवण रै कारण वाने फिरणी तो पड़ती 
इज हो पण भांत-भांत री विचारधारावां, संस्क्रतियां, परं- 
परावां, अर जण-रुचियां रो ग्यांव लेवण नै वे खूब आणद सूं 
घूमता । बृहत कल्प-भास्य श्रर व्यवहार-भास्य में साधुवां ने 

्‌ 
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उमग्रविहारी भर श्रप्रतिबद्ध विहारोी होवणों जरूरी बतायो है । 
इणरे साग देस देस री भासावा, सस्क्रतिया अर रण सण री 
जाणकारी र वास्ते ई 'उग्रविहार' करणी चाहिज जिणसू परजा 
री रीत भात देखी जाय सक । 


हिंदी साहित रा भहाकवि देव पण पक्का फिरोक्ड हा । 
इणा फिर फिर ने देस-देस री लुगाया रा चितराम बणाया | 
कविता रा विकास में पथ फिरणों कम कीमत नी राख | 

श्रा भात सही है के पेंदल-जाना में पय पर माथ मुसीबत 
श्राव | पैंदल जानी न उण तकलीफा सू टक्कर छेय न प्रागे 
वघणी पड । पदल फिरणौ कोई फूला रो सुखसेज नी है, दुखा 
श्रर तकलीफा रो मारग है। कस्ट सैवण वाल्यो इज पेदलजात्रों 
चण सक। उणरे सनमुख करेई करई तो दुख रा डूगर प्राय 
जाव । कठई सत्कार मित्र तो कठई दुत्कार, कठई प्रेम रो 
इमरत मिक्ठ तो कठई द्वेस रो हलाहल जे'र। कठई ठरवा 
बास्ते मोठा मोटा राजम'ल मिक्क तो कठेई भागी टूटी भूपडी, 
कोई वखत मेवो लापसी मिक्र तो कोई बखत मुट्ठी चिणा। 
इण वास्त इज एक कचि कह्यों है-- 

'परदेप्त कलेश नरेप्त हु को! 

परदिस म राजा न ई तकलीफ मिक्र त्तौ पच्ध साधारण मिनख 
री तो बात ई काई ? साचो साधक साचौ पद-जात्री श्राप री 
जाता मे जिको तकलीफा श्राव, बाधावा आव, विघन आव, 
वासू घबरीणे नी, भरिक्रक नी श्र रुक मी। मुसीबत र टेम वो 
इण सेर सू सबक लेव-- 
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फाद लेना हर कठिन मजिल का कुछ मुह्किल नहों । 
इक्क जरा इन्सान में चलने की श्रादत्त चाहिए॥। 
पृदल चालण वाढ्ठा साचा साधक में सगढ्ढी चेतणा सक्ति 

जाग जावे। वो नवा-तवा मिनख, नवा-नवा गांम, नवा-सवा 
मकान, नवा-नवा खान-पांन देखें। उण वखत उणरी विराट 
चेतणा हसतो थकी श्रड़चणा रो स्वागत करण ने तैयार रेवे । 
उणरे मन में कवि री श्रा वाणी गूजण लाग जावै-- 

करे खाना बदोशी की खुदा खुदकार सामानी। 

नयी मजिल, नया विस्तर, नया दाना, नया पायी ॥॥ 


इण भात नित नवा विचार हिया में भरते पद जात्री 
सिंघ रै ज्यू आपरा थे! कांनी श्रार्ग वध। चावे जितरा 
विघन श्रावै, श्रांधी श्रावे, पण उणरा पग्र धूज नी, हिमाक् री 
चट्टांन रे ज्यू अडग रैवे । 

भारत री संस्क्रति रा फिरोकड़ सत वैदिक रिसियां रे 
सब्दां मे--“चरन्वे मधु विन्दत्ति !” चालण वाढ्वां ने मघुरता 
मिछ । जीवण रो साचो मिठास तो वांने इज मिक्ठ ॥ वें-- 
'स्वांतः सुखाय' रै वास्ते नी पण “सर्वेजन सुखाय, सर्वजन 
हिताय' रै वास्तै फिरचा करे। वे जठे कठे ई जावे जिण किण 
ने ई मिक्ठ अर मितण वाछा मे जे ग्यानरूपी रोसणी ब्है तो 
उणने जगाय देवे । 

जिण मिनख रो कीकीश्रा मे जोत व्है अर उण पर कोई 
कारण सू मोतियो आयग्यी व्है तो डॉकटर आपरेसन करने 
उण मोतिया ने हटाय देवे। जिणसूं छण मिनख ने पैला 
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जिसो दीसण लाग जाव । पण जिण मिनख रो झाख में रोसणी 
त्ी व्है, उण पर सू मोतियों हटाए पर ई निजर नी आय सके। 
कारण के मूछ मे रोसणी नी है। डॉकटर ज़्चे जितरोई 
हुसियार व्ही, वो रोसणी नी, देख सक। ठीक शा इज बात 
साधक र बाबत हू । साधक जठे विहार करव जाव उठा रा 
मिनखा म जो सिरघा व्है, ग्यान लेवण री जोग़ता है, साधना 
कानी श्राग वधवा री इच्छा व्है, तो साधक वा र प्रात्म रूपी 
आरया पर झायोडा मोह भ्रर वासणा रूपी मोतिया ने हटठाय न 
ग्यान री रोसणी देय सक। पण बा मे ग्यान लेवण री ताकत 
इज नी «है, इच्छा इज ती व्है त्तो साधक जच जितरी उपदेस- 
रूपी दवाइया दो, पण वा र मोह रो पडदो नी हट सक । 


१ जो खुद जाग्योडी है, उण ने जगावण रे वास्त दुनिया 
में कारणा रो दोटो नी है। बीज जो जागतोौ “है, उण मे प्राण 
हहै, श्राप्मा ब्है, चेतणता ब्है तो धरती उण न कब--श्रप्नराज 
जागी, भाप ससार रा सिरमोड हो । म्है आप न फुलण-फलण 
ने जग देवू ।! पाणी क्वे--'अज देव ! श्रो मीठौ पाणी झापर 
बास्त तयार है, इण न पीगी श्र फूलो फौ ।/” पवन कवै-... 
'हे ससार रा प्राण, थन गरमी लागती ब्है तो म्हूँ घन हवा 
बरू | थू विकास कर |! सूरज रो तावडी कवै-हे बीज, थू 
तेजस्वी बण, श्राग वध, म्हू थन परकास दू ।! पण जे बीज 
मुडदौ व्है, सडयोदो व्है तो घरती कवला--अरे भ्रश्न रा दाणा, 
यू म्हारा सरीर म मकामा क्यू पड्यौं है ? थारा सख्य न 
बदक्क ले भर सड ग्रछुत नस्ट व्हजा ।' पाए उण न सडावण से 


च्छ रांम राज 


मदद करें। जिकौ पोसणा करतो व्हें वो इज सोसण करण 
लाग जावे । पवन उण ने जछाय नांखे, माटी उण ने 
माटी बणाय नांखे । इणीज भांत जिण मिनख में जाण हें, 
सुद्धताई व्है, संजीवणी सक्ति ब्है तो उण ने साधक पण मिल 
जावे । आप जाणौ के घर्मास्तिकाय रो ग्रुण चालणौ है पर 
आ्रापा चालांला जद इज वो मदद करेला। जेआपां धिर हां 
तो वो श्रापां ने मदद नी कर सके । माछढछी चाले जदे इज 
पाणी उण ने मदद करें। इणीज भांत आप जीवण रा कोई 
क्षेत्र मे धरम री निजर सू आगे वधणी चावोला तो जरूर उण 
मे आवकारी मित्ठ ला। 


खरी वात आरा है के झ्राग वधणौ इज जीवण हूँ । जिण 
जीवण में चाल नी, चत्ठवकछ नी, वो जीवण भुड़दा जिसौ है । 
कवि जयसकर प्रसाद कहयौ है-- 

इस जीवन का उद्देश्य नहीं है, शांति भवन में टिक रहना । 

किन्तु पहुंचना उस सीमा तक, जिसके श्रागे राह नहीं ॥ 

जीवण रो विकास करणौ व्हे तो आगे वधो । चर घातु 
सू इज आ्राचार-विचार, सचार-प्रचार, उच्चार-उपचार वर्गरे 
सव्द बणे । इण सगढ्ा रे मूक मे चालणी हैँ । चर क्रिया हें । 
श्राप ई आप रा जीवण मे चर ने जगे दो । घवरावों मत | 
इण सू आप रो विक्रास व्हैला, आप री बुद्धि चम्कला, आप 
रा दिल श्रर दिमाग ने इण कानी मोड़ दो, ख़वण सस्क्रति रो 
ध्यांन इण कांनी इज रहयोी है--चरैवेति चरेवेति-चाल्या 
करो, आगे वधौ | 


शि र 


जीरे री कला 








भारत दरसण सास्न्रा अर फिलासाफी रो देस है। शअठ 
हरेक धीज सास्त्र, घम अर ग्यान री कसौटी पर कसी जाव, 
फिवासाफी अभ्रर विचारा री पाण पर चढाई जावे । जिकौ 
चीज कसौटी अर पाण पर पूरी उतरवाइज खरी मानी जाव 
अर था इज गिरण करण जोग समभो जावे | भारत रा विद्वाना 
जीवण रा कोई खूणा म साली मी छाड्यौ है। उणा जीवण 
रा हर पासा पर पूरों सोच विचार कियौ है। श्रो इज कारण 
है के प्राद जुगाद सू लगाय न आज दिन ताई कई महापुरसा 
जीवण र बारा में भात भात सू सोच्यो हू । 


परपरा रूप मे जिकण दिन सू मिनख रा जीवण मं 
सभ्यता प्रर सस्क्रति रो पग मडण हुयो, कब्ठा र बाबत सोच्यौ 
जावण लागौ, उण दिन सू कठा मानखा र हिवडा री हार 
बणगी | बिना कछा री कोई पण काम मनिखा जूण में चोखी 
तो समभयौ जाव । जिण घडी सू सानखा जूण सन सरस प्रर 
सुदर वणावण री कोसिस सरू हुई उण बखत सू इज भण- 
जापण वह्ठहा पण मानव जीवण में झायगी । 

सस्पात मे मादखो जीवण रा तरीका सू साफ़ झजाण 
हो, सभ्यता अर सस्त्रति रो नामई नी जाणतो हो, उण 


श्र रांम राज 


हि 


वखत जीवण रा मोटा कलाकार भगवांन रिखबदेव मांनखा ने 
भांत-भात री कलछावा सिखाई। उणां श्रादमिया रे वास्ते ७२ 
अर लुगाया रे वास्त ६४ कहावां रो सिरजण कियौ। 


अठे सवाल ऊठ सके के जिकण जीव रो जितरी आ्राउखी 
है उतरो तो उण ने जीवणी इज पड़े | कब्ठा बिनां ई वो जीवतो 
तो रे!इज सके पछे कक्ा री कांई जरूरत पड़ी । इण सवाल रो 
पडुत्तर दियां पेली श्रापांने मांनव-जीवण अर कला दोतां पर 
पूरो विचार करणी चाहिजे । 
.._ कोई मिनख चाले-फिरै, स्वासा ले, कुटम-कबीला री पेट 
भराई करै श्र माथौ घालण नै एकाद टापरी ऊभौ करदे तो 
कांई उगरी मिनख जमारी सफक्र व्हैग्यों ? काई मानखा री 
जिंदगी रो माप-तोल ओ इज है ? इन्सांव रै जीवण रो दारो- 
मदार इण वाता माथै इज है ? ना, मांतखा री जिंदगी रो 
ओो सही माप तोल नी है, ओ अभ्रसली दारोमदार नी है। दूजी 
जीवाजूण रै गछाई उमर रा दिन ओोछा करणा अर अधं- 
बेछिया छाणा री पांण विकार अर वासनावा रो घृझो छोड़तां 
थकां सो बरस जीवतौ रैवणौ ई घूड़ समान है । उण जीवरणा 
री कोई कीमत नी है । एक नीतिकार कह्यौ है :-- 

् 'काकोडपि जीवति चिर च बलि च भुड क्‍्ते! 

कागलौ लांबी उमर भोगवै अर बढ्ठि री चीजां खाय ने आपरो 
पेट भरे।_ * ह॒ | 
.. जूंण ते कागलां,.. कृत्तां, गिरजड़ां भ्रर भिनकियां ने ई 
मित्ठी है । के ई पोता रो जीव उतरो इज व्हालौ है जितरो 


जीण रो कहा भरे 


क मिनख ने आपरो जीव ब्हालौ है। मिनख री गछाई वाने 
ई झापरे पेट रो खाडो भरण खातर सगढछा पडपच करणा 
पडे | वुत्ता कायला भ्रापरो भले सोजण न अ्रठी उठी फिरता 
रेव अर देखता रैव के कठेई ऐँठो चूठो पड्यो है के ती ? चील 
गिरजडा श्राभ में भमता थका देखता रैव के कठई मरचोडा 
ढोर डागर पडा है के नी ? दत रागस दूजा री जिंदगी 
बरवाद करन, पार को लोही चूसन जूण पूरी कर। इसा 
जीवण री काई कीमत है? मानखा रो जिंदगी श्र इण 
जिनावरा री जिंदगी म श्रावास-पताछ रो फरक है । 

मानव जीवएा बाई हे? इण सवाल न भारत रा 
विद्वाना पूरी तर सू ऐरण पर चढाय ने पररयो है। मानव- 
जीवण री व्यारया करता एक भाचारज कौ है -- 

कक्ष ोषन ? दोष विर्घाजत यता 

साचो मानखा जीवण काई है ? इणर पडुत्तर में उणा 
खाणो पीणौ, चलणी फिरणो, स्वासा लेवणी के जीवतो रबणो 
इज मी है पण जीवण ने दोखा श्र विकारा सू भ्राघो राखणो 
इज अप्तलो जीवण है । उगण मिनखल रो जीवण इज साचो 
जीवण है भो नाहर री दाई निडरता सू गूजती थकौ भ्रयाय, 
अत्याचार भर भ्रस्टाचार सू टक्कर छेवती थको हाथी री दाई 
मस्ती में कूमतो थको चाल श्रर दु स, गरीबी, कक स, पाप 
न हेराय न नचा सू जीव | 

इण भात जीवण रो भय हुओ विकारा अर वासनावा सू 
जुकणो । एक पलक ताई जीवणी पण जछजकाहट करतोडा 


प्र रांप राज 


नखतर री दाई जीवणी रोसणी श्रर सत्कर्म करतां थकां जीवणो 
इज वाजव है। भारत रा विद्वांनां कह्यौ है :-- 

'कुर्वेश्नेचेह कर्माणि जिजीविपेच्छत समर 
हें इमरत पूतां, थांरो जीवण फगत जीवाजूणां मे भटकण खातर 
के पेट भराई खातर नी हुवी है । थे सत्कर्म करता थका सी 
बरस ताई जीवण री मसा राखी । खोटी वाता खातर एक 
पलक ई जीवता मत रहौ । 


जीवण कांई है ? इण बाबत एक जिग्यासु ने पदुत्त र 
देवतां महात्मा टॉलस्टाय एक कथा सुणाई--'एकर एक श्रादमी 
वन में हो'यर कठेई जावे हो के अ्चाराचक एक जंग्रल्ली हाथी 
उण पर हमलौ कियौ। बचाव रो कोई उपाय नी देख'र वो 
मारग रा एक कुआ मे पड़ग्यौ । कुशा रै बीच मे वड़ रो एक 
मोटो दरखत हो। उण आदमी उण वड़ री एक पततढी-सीक 
डातह्ठी पकड़ ली । थोडी जेज मे उण री निजर कुझ्ना कांनी 
कोई बचाव देखण खातर नीचे कानी पूगी तो देख्यौ के पांणी 
में एक मगरमच्छ मूडो फाड़चां बैठयौ है । वो सांपरतीक 
काछ उणने उड़ीक हो। उणे घबराय ने ऊपर कानी देख्यो 
तो माखियां रो मद निजर झायौ, जिकण मे सू टपो-टपो करने 
मद नीचै पड़े । मद रा मीठा स्वाद आगे वी सगव्ठा डर भूलग्यो 
अर वे सद रा टीपा चाटण लाग्यौ । पण झ्रो काई ? उण अ्रचूभा 
सू देख्यौं के जिण डाछी ने पकड़'र वो लटक्योड़ी हो उख ने 
एक सफेद अर एक काछौ ऊदरौ काटे हो। उण जात्नी रो 
भय खूब बढ़र्यों ।॥ 


जोघ रो छल्का भर 


जिग्यासु रो मूढो देसर टॉलस्टॉय--'नी समभयौ थू ?! 

यो हाथी वाढू हो, मगरमच्छ काछ रो भाई जम हो, 
मद जीवण रो रस हो श्र काछा घोढठा ऊदरा दिन भर रात 
हा | इण सगव्शा पडपचा मे रवता थका, सगछी अडचणा सू 
जुभता धफा जीवण वितावणों श्रो इज मानव जीवण है | 

जैन साहित म पण इणोज भात को एवं रपात्मन' कहाणी 
'पधु बिंदु र नाम सू प्रसिद्ध है भर बौद्ध साहित में प्रवदान' 
हैं नाम सू। जच सोई क्वी पर जीवण र खातर सावधान 
होय ने चालणौ जरूरी है । 

माउस ठोव ढंग सू जीवण वास्त बढ्ठा रो पहनी पक- 
ड्यौ। पढा विना जोवण, जीवण ली है। का मानसा ने 
भाग बढ़ावण बाढ्यी है, मानला र वित्ञास रो एवं भ्रटवक्त है, 
जिंदगी रो एप सास तरीकों है, दूजा सब्दा म मानिसा रा 
जीवण में सुद्धता वढावण रो एव सुदर मारग है। 

पद्थधा री एवं सही परिभासा प्राज दिन ताई मी ब्है सकी 
है, तामपण बच्थशा जोवण में जरूरी है, इण वात मारथ सगछा 
एवं सुर सू मजूर बर है । यू तो बछा रो सेतर भषाग है, 
उप प बोई साधारण भ्ररप में बांघ्यो नी जा सब ) पढा 
सब्य रो इण दिना इसो भ्रचार हुवी है के हर॑ंवग घीज महा 
बणगी हू । भाजा पवावणों, मद रा नयसा बयावणा, जुता, 
पर मसीदों बादणो, बूट पालिस बरणों, पीततछ रा बरतना 
पर नायासी रो माम परणो, ध्सवार मे व्यग चित्र वणावणा, 
लेंस जिसणा या नाम लिसणा रझव यलायां भावों जाब । 


भ्र्र्‌ रांम राज 


कैवण रो मतत्व श्रो के जो कोई चीजजिण ने दाय आ्राय जावे 
अर उणसू श्राप रो मतत्झव निकले उणने कब्ठा रो नांम दे 
दियी जावे । श्रठातांई के चोरी करणी अर खीसा कापणा ई 
कछा मानी जावे । काछौ बजार करणी, मिनखा ने ठगण रा 
नवा नवा ढंग काढणा, कोई चीज री थोथी तारीफां करणी 
ई का गिणीज । ठेट सू गावणो तो कब्ठा हो इज पण अवे तो 
हसणो श्रर रोवणौ ई कछा मांनो जावे । मतबव झो के भासा 
में जितरा क्रिया पद व्है वा सगढ्ां रै लारे कब्ठा रो पूछड़ी 
लगावण री फैसन बणगी है | इणसूं साधारण मिनख तो 
घपला मे पड़ जावे के दरअसल में कहा कांई है । आयथमणा 
कव्ठा रा पारखिया यूनांनी सभ्यता री सख्ञात सू लगाय ने 
आ्राज दिन तांई 'कछा री परख' पर घणौ ई लिख्यो है । यूनानी 
आचारज शअ्रफलातून श्रर वांरा चेला अ्रस्तु सू लगाय ने श्राज 
रा जुग में केट, शेलिंग, हेगेल, सोपेनहार, बालटेयर, हर्ट, 
स्पेसर श्र जार॒स्किन कछा रा निराई पारखी हेग्या है । 
ज्यां क्रिस्टोफीन नाम रा प्रसिद्ध उपन्यास री भुमिका लिखता 
रोम्यांरोलां जिदगी बाबत आपरा विचार लिख्या है। वां 
कह्यौ है-सजम वाह, मरियादा वाह्कौ अर नियंत्रण वाब्ठी 
जीवण कछढाा हैं। पाणिनी रो व्याकरण रे माफक कूलुृप्त धातु 
सू कछा सब्द बण्यी है, जिणरौ प्रमांण है कल्पना करणी, रचना 

रणी । क्षेमराज इण सिव सूत्र विमरसिणी में कढ्ठा रो 


अरथ लिख्यो है;-“कलयति स्वरूप श्रावेशयति, घस्तुनि वा तंत्र तत्न 


प्रमातरि सा कला” कंवर्ता कछा आपरा नवा नवा रूप परगट 
किया करे। 


जीण री कला श्७ 


ससार में कोई पण चीज न फूटरी है अर न कडोपी | 
दोनू बाता भ्रथवा भाव देखण वाह्ला है रस अनुभव मार्थ 
कायम होव । हरेक चोज न “यारी यारी निजरा स देखण सू 
प्यारा “पारा ढंग री दीस | कोई खूपाछो लुगाई री लोथ पडी 
ब्ह तो उण न कामी श्रादमी सोटी निजर सू देखला, उणरी 
भाई श्रथवा वेटो, वन अर मा र रूप में देखला, कोई साधु 
महात्मा उणन जामण रे रूप म देखला। श्रर गरजडा, कागला, 
कुनरा उगणन सावण री निजर सू देखला, इण भात निजर 
भेद र कारण एक इज चोज एक रे वास्त फूटरी ह ता दूजा 
र वास्ते कडोपी ह्‌। इण वास्ते जीवण रो कत्ाकार हरेक 
चोज में सत भर फ़ूटरापी देखणी चावे। दरअसल में कला 
प्रात्मा भ्रर हिरदा सू सबध राखण वाली चीज है । एक चितारौ 
रग भर कूची री मदद सू वागद श्रथवा भीत पर इसो रूपात्टी 
चितराम बणाव वो चितराम बोलण सो लाग जाव, तो उपमें 
वा बोलण वाछी चीज चितारे रा भ्रात्मिक भाव हू । एक मूरत 
बणावण बाहों ग्रापरी तीखी छोगी श्र हथोडा री फण एक 
अगगड झ्र वेटोर भाठा ने घड न एक इसी झोपनी मस्त 
बणाय दे के उप मे वढावार रा भाव जीवता परतस दीसण 
लाग जाव | एक गवयौं ताल, ल झर कठ सू वीणा पर इसो गाव 
के उण रो म्दरुणो रस सापरतीक हाजर व्ह जाव । एक दुम्हार 
एवं माटी रा लूदा सू फूटरा सू फूटरो प्यालो, कुजो, घड़ी 
के मटबी जच जियो चीज बणाय सवा | बा एवं कानो जठ 
पूटरी चोज ने फूटरा ठग सू हाजर कर, उणोज भात एक 
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कडोपी चीज ने पण इसा चोखा ढग से हाजर करे के वा 
कडोपी नी रंय सके । 


इण सगत्ली वाता पर विचार करण सूं नतीजी श्रो निक्छ 
के जीवण रे अ्ंदरूणी फूटरापा, आ्रात्मिक फूटरापा, समाज रा 
सत अ्रर सिव ने भली भात बतावण वाछी चीज रो नांम इज 
कछा है । 

कहा रो काम मांनखा रा जीवण ने खराब करणी के 
ग्रणणठ राखणी नी हैं पण 5ण नें ढगसर राखणो है। भोग- 
विहछास रो चीजा रे वास्ते कछा सब्द रो उपयोग करणी कब्छा 
री मजाक उडावणी है। ओ कक्का रो बिगड़बोड़ी रूप है, 
कहा री नककल है, असली कछा नी है। श्राजकाल सिनेमा 
रै छापा रा चितारा, वितछास भावनां खातर नागी मूरतां 
बणावण वाढ्ठा सिलावट, लिछमी-पतिया ने रीकावण वाली 
पातरियां, रेडियो श्रर सिनेमा स्टुडियो में पैसा पेसा खातर 
गावण वाढ्वा सगीतकार अर सूगली राजनीति राणी रा दलाल 
कवि, ऐ सग्रछा कछा रा दुसमण है। इसा नांजोगा हाथों 
में पड़'र कछा री घणी बदनांमी हुई है। कढ्ठा चांदी रा 
टुकडां साटे मोल नी मिक्ठ । श्रसली कब्ठा रो पारखी कवाकार 
पोता री कब्ठा सू समाज ने सत्त रो, सिद्धांत रो, कल्यांण रो 
अनुभव करावे । वो पोता रा फरज सू टछ ने थोथो कीरत त्ी 
चावे । 

भारत री संस्कृति रा श्रागीवाणां का रो थे! सुद्ध अर 
सूक्ष्म सत ने परगठ करणी बतायौ है। दरअसल में कब्ठा सू 


जोणे रो क्ठछा ६ 


मानसा जूण में श्राणद रो अनुभव वह । कोई पण चीज मे 
झ्राणद उण वखत इज श्राव जद के उण चोज सू कोई ग्यान 
मिकछ । कोई न कोई सत्त परगट व्है, उण चोज सू निस्ठा 
प॒दा कहूँ श्रर ऐ बाता कला सू इज व्है सके | इण कारण 
भारत रा रिसी मुनिया कह्ये है-- 


विधा। तपसप सथोगे सा कला न कला भता । 

खस्रीपते परमानदे प्यात्मा सा परा क्‍लोगाी 
जिकण रा सजोग सू मानखा जीवण में थाकलो वे श्रादुूस 
श्राव, जीवण धिर ब्है जाव प्रर विचारा री धारा रुक जाव, 
वा बढ्ठा नी है, कव्य री थोथी नवकल है। जिकण बात सू 
झाप्मा परम झाणद मे लीन वहै जाव, वा इज दरभ्सल मे 
क्छा है । 


भ्राधमणा विद्वानां आज वत्ठा ९ बारा में एक नवो श्रावाज 
सठावणी सर करी है, “कछा बढ्ा रे वास्‍्त” (870 वि ब७ 
32६८०) स्पात का रो दुरपयोग होवतो देसन इज उणा यू 
पेवणों सर कियो हैं) पण भारत रा पिद्वाना त्तो ससू्पात सू 
इज सत ने बतावण वाली चीज न इज कछा मानी ह्‌। जठ 
बछा रो उपयोग स्वारथ-साधना, विलापिता भ्रर घन रे सातर 
बवियी जाबव, उठ सत खतम ब्है जाये। उठ फोई पण सत रो 
जनम नी व्है सब | इण वास्त भ्रत म॑ नतोजी भो इज निषद्ध 
वे कछा रो जनम जद प्रदरणी स्पमेंप्रात्मासू व्ह तो 
उणरी उपयोग सतत र वास्त, सिद्धात रे वास्त या वल्याण रे 
बास्तें होवणो चाहिज । बाढछ में वारलो फुटरापी पास चोज 
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नी है । जठे सत अर सिव मौजुद व्हे उठे फुटरापी तो कुदरती 
रूप सू' आय जावे । 
एक लुगाई सिणगार वास्ते कछा रो उपयोग करे, वा 
बारासू तो घणी ई फूटरी लागे पण जे उणमे अंदरूणी फूट- 
रापौ नी है तो उठे कहा रो नाम-निसांण ई नी है। वा लुगाई 
जो परायां सागे चोखो वेवार नी राखे, टावरां श्रर घर वाह्ठां 
सागे करड़-फरड़ करे, थोथो घमड राख तो पछे उठे का 
कठे ? उणरी कछा न सत वास्ते है अर न सिव वास्ते । श्रा 
धसली कछा है इज नी । 
भारत री सस्क्ृति रा आधार-थंभ भरथरी कह्यो है-- 
साहित्य - संगीत - कला विहीन: । 
साक्षात्‌ पश्चु प्रुच्छधिपाणहीन: ॥॥ 
जिकण जीवण मे साहित री साधना, लोक-हितकारी सत- 
प्रधांव नी है, संगीत री पूजा कैवर्ता सिवषणा में भरोसों नी 
है अर कढ्ाा री जठे साधना नी है वो जीवण जिनावरा रो 
जीवण है, मिनख रो जीवण नी है, भलांई चेहरा मोहरा सृ 
वो मिनख जिसो दीसतो व्हौँं पण असल में वो बिना सीग- 
पूछ रो जिनावर इज है । 


हा, तो मानखा जुूण मे सत, सिव अर सुंदर इण तोन 
चीजां रो मेछ कछा बाज । इसी का मानखा ने जिवावर- 
पणा सू उठाय ने मिनखपणा कांनी ले जावे । कछाा रो कांम 
मिलख ने जिनावरपणा सू उठाय ने धीरे धीरे मांनतव तत्त्व, 
देव तत्त्व अर छेवट भगवत्तत्व कांनी ले जावणौ है। दाखला रे 


चि >? > छीण रो कछा था ध१्‌ 


रूप में मादी में कोई खास फूटरापौ नी व्है, पण उणमाटी न 
इज लेयन कुम्हार दुनिया री भलाई र वास्त श्रापरा खामची 
हाथा सू घडा रो रूप देयदे तो वा माटी पण अणूती काम री 
बण जावे । 

इणीज भात भ्राटी अर पाणी एक चतर लुगाई र हाथ में 
पड़ तो वा श्रापरा कड़वा वास्तें फूटरा फलका पोवे भर वो इज 
आदी पाणी कोई फुडभधरा र हाथ म पड़े तो वा घान रो घुड 
कर नाख | चतर आ्आापरी कढ्छा सू धान न सुधार लेव॑ अर फूड- 
भधरा गरीलौ काठो कर ने भ्रथवा फीको सारी कर न भोजन 
ने विगाड नाख, बल्वियौ-जव्थ्यौं क काचौ पाकों कर न घूड़ कर 
नाखे । उण हालत म उणश मे कब्ठा रो लवलेस ई नी वह । 
कारण के न तो उण म सत ब्है, न सिव व्है अर सुंदरता रो 
काम इज काई | कोई चीज रो फयत फूटरापों देख न उठ कला 
रो भ्रनुमान कर लियो जाव तो भौ धोखो,है । कुदरत किपाक 
नाम रो फछ बणायी है, उण में फूटरापो खूब है, अर सुगघ 
पण है, छता पण उण मे सत रो अश्रम नी है, कारण के उण न 
खावण सू मिनख मर जावे। इणीज भात जीवण री हरेक 
क्रिया र बारा मे समकणो चाहिज । सत भर स्व रो कसौटी 
मभाथ परख न इज कठ्ठा रो अनुमान लगावणौं चाहिज। एक 
लेखक घणी ओपती कहाणी लिखी है। उग कथा रो कथानक 
घणो चोखौ है, वा मनोरजक पण है, छतापण जे वा कया 
मांनखा न विस वानी ले जाव, उण ने पढ'र मानखो नीचौ 
गिर तो ववणो चाहिज के उण कथा मे सत अर सिव नी है, 
सुदर भल ई ब्हाौ। पण जिकण काव्य, नाटक, उप यात्त, 
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सिनेमा, चित्र, सगीत, वाजा-गाजा के मूरत निरमांण सत अ्रर 
सिव री निजर सू व्है अर उण मे सुंदरता री कमी व्हे तांम पण 
उणने कढा कैय सका हां | पण जठे फयत फूटरापा ने निजराँ 
मे राख ने इज कोई चीज बणाई गई वह उण सू दुनियां री कोई 
भलाई नी ब्हैती व्है श्रर उल्टो मांनखा ने खोटो रस्तो मिलतों 
व्है, वो मिनख सूं जिनावर अर जिनावर सूं रागस वणतौं व्है 
तो वा असली कला नी है । पेट रा पड़पंच मे पडने कोई पण 
मिनख कब्ा ने तोड़-मरोड ने भूंडा तरीका सू दुनियां रै सांमे 
राख सके, इणसूं वौ असलो कहाकार रो पद नी पाय सके । 


श्रो इज कारण है के आंदि तीरथंकर भग्रवांन रिखवदेव 
पण उण जमाना रा मानखा ने ई कछ्ाा सिखाई श्र वां उणने 
जिनावरपणा सू मिनखपणा कांनी लिजावण वाह्ी ही। उणों 
उण कढावां रो उपयोग सत रे वास्तै, सिव रै वास्ते भ्रर 
मानखा जूण री भलाई रै वास्ते बतायौ हो। जम्बू द्वीप प्रश्प्ति 
सूत्र इग बात रो साक्षी हैं -- 
'पयाहियाएं उददिसई' 


भगवांन रिखबदेव प्रजा री भलाई रे वास्ते, सत झ्रौर 
सिव रै वास्ते कक्कावा रो उपदेस दीनौ हो । उणा जिको ई 
कव्ठावां सिखाई, वारे लारै मिनखपणो लावण रो सदेसो छिंप्यो- 
ड़ौ हो इण वास्ते इज उण जुग रा मिनखां ने वे क्ठार्वा 
सिखाय ने वांरो उद्देस्य पण सागर सागे बताय दियौ। सार औओो 
निक&योौ के कहा रो जिकौ रूप सत रौ वास्ते, सेवा रे वास्ते, 
कोई सिद्धांत अथथा थे! ये वास्ते आंपण सनमुख मगद्धकारी 
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बण नै झ्राव, वा इज कछा जीवण र वास्ते श्राणदकारी हे, 
असली फूटरापा न देवण वाल्ली हू । उण कह्ंवा में जीवण 
रो मोटी सत छिप्योडो हो । क्व्य रो जिको रूप मानसा री 
रागसी विरतिया न नी दवाय सक, मानसा रा थोथा भ्रहमाव 
न मी मिटाय सके, ससार री समरसता न परखण री दिव्य 
द्विस्टी नी देय सके, जोवण मे कुरूपता पदा कर, वा कढ्ा नी, 
कहता री प्रेत छाया हं सक है। इण वास्ते का री परीक्षा 
रो सब सू फूटरों मापक यत्र सू पदा होवण वाढ्दी सत्र प्रभाव 
री परपरा श्रर जीवण रो हित परगट होवणी है । 


इण भात थ्रा बात साफ व्हैगी के जीवण काई है भ्नर का 
वाई है ? सागे साग दोया रो झापसी सवध काई है ? प्रसलो 
कल्प काई है अर नकली कब्ा काई है ? बढ्ठा रो घे! काई 
व्हैणी चाहिजे ? म्ह समझू वे इतरो समझया पछ मानव 
जीवण री कछा ने भ्राप सरलता सू समझ सकौ हो । 


हरेक आदमी जोवतौ रेवस्यौं चाव, पण जीवतौ रवणौ ई 
तो एक कढ्ठा है। जीवतो रवण रो मतछ व क्णी भात गढठत 
सद्त ढग सू पोता न कायम राखणी इज जीवणो नी है। यू 
तो कुत्ता मित्री, वीडी मकोडी, वाघ चीतरा अर दूजा जोव 
जिनावर सग्रद्माई जीवता रव पण जे आप मिनसल बणन जीवणौ 
चावी तो श्रापन जीण रे कव्म जाणणी पडला । यू जीवण न 
ता सगल्ली दुनिया जीवे पण जीवण रो कला कोई विरला 
मिनख इज जाएँ । जिएन ढग सू जीवणो झ्रायग्यौ वो पोते 
तो प्राणद सू जीव इज, पण दूजा न ई एक रोसणी बताय न 
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मारग दिखाय दे, दूज्जा रे वास्‍्ते जीवण रो एक नमूनी छोड 
जावै। जे कोई रै पग मे काटी भाग जावे, झ्ाख में घुड रो 
कण पड़ जावे, -पेरण रा कपड़ा में या डाढ़-दांत में कांई फंस 
जावै तो वो सहन सी «है सके, इणीज भात हरेक मिनख ने 
बिना कछा रो जीवण सहन नी व्हैशी चाहिजे। जिको मिनख 
जीवण री कछा जांण छेवै, वो आपरी जिंदगी में छोटी सूं 
छोटी बात में पूरी सावधांनी बरते, वो आपरी हरेक कांम संत 
रे वास्तै, सेवा रे वास्तै करे । वो दू्जा रे जीवण रो ध्यांत 
राखतौ थकी, दूजां ने जीवाड़ती थकी जीव । वो कोई इसो 
कांम नी करे जिणसू दूजां ने तुकसान पूरे अथवा हूजा ते 
दुख व्है । 

यू तो चालणी सब जांण, टाबरपणा सू ई चालणो आय 
जावे, इण वास्ते कोई ट्रेनिंग नी लेवणी पड़े । इणीज भात्त 
खावणौ-पीवणौ, ऊठणौ-बैठरणी, सोवणौ-जागणो, बोलणी- 
चालणौ हरेक मिनख कर सके अर करे इज हैं। खावण-पीवण 
से काम तो जीव-जिनावर ई करे । पण जिकी मिनख जीवणी 
जाण अर जिकौ जीवणी नी जाण, वारे कांर्मा में घणी फरके 
रेबे । 

एक आदमी जीवण रै वास्ते खावे अर दूजी खावय रे 
वास्तै जीवती रैवै । एक सरदी-गरमी रै बचाव साझूं अर लार्जे 
ढाकण ने कपडा पै'रै अर दूजी मौज सोक अर फैसन रे वास्ते 
कपड़ा पै'रै। एक आदसी पैसा कमावण ने अर पोता री 
प्रतिस्ठा अढावण ते स्वारथ खातर आछो बोले अर आछो 


* 
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लिख, पण दूजो निस्वारथ भाव सू सत बोल, सत लिखे । एक 
आदमी दूजा न सतावण सार, मारण पीठण सारू, लूटण- 
प़सोटण सारू , भ्रयाव श्रनीति करण सारू, जोर जमावण 
सारू चाले तो दूजो “याय सू कमायोडी जीविका सार, ससतार 
री भलाई सारू, सेवा सांख्, आत्म-साधना सारू घाल। एक 
आदमी इण वास्ते जागतो रेव के दूर्जा ने तग करे, पापाचार 
करे, ससार मे मारकाट मचावे, पण दूजो इण वास्ते जागतो 
रवे के झापर करतव्य रो पालण क्र, जगत रो कल्याण कर। 
इणीज भाव एक आदमी रो सोवों जायणौ, ऊठणो-बैठणी तो 
खराब थे! खातर व्है भ्रर दुजो श्रादमी ऐ सग्र्वी वाता भ्राछा 
काभा वास्ते कर । काई इण दोनू तरे रा आदमिया र कामा 
में कोई फ़रक नी हैं ? जद फरक है तो श्रो कवणौ पडला के 
जिको भ्रादमी जीवण री कछा जाणे ह उगरो हरेक काम ढग 
सर भर ससार री भलाई वास्त व्हला पण जिको जीवण री 
कब्ठा नी जाण हू, उगरो हरेक काम गद्ठत न्हूछठा । एक साधक 
जीवण रा मोदा कव्याकार म० महावीर ने पूछघौ-- 

'हह घरे, कह घिंट्ठ , कहुमासे, कह सए र न 

कह भुजतो सासतो, पाषकम्म मं यधई ?ै 
है भगवन्‌ | कछामय जीवण बितावण वाक्ा न किण भात 
जीवणो चाहिजे, फीकर चालणो, बठणी, 'ऊरठणौं, खाबणी, 
पीवणों भर बोलणो चालणो चाहिजे, जिणसू उगरी जीवण री 
कल्या मे बाधक पाप करम नी वध सक ? म० महावीर मरम 
रा नप्या-तुल्या सब्दा में पडुत्तर दियौ-- 
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जय॑ चरे, जयं चिट, जयमासे, जयं तए । 

जय॑ भ्रुजंतो भातंतो, पावकम्म॑ न बधघई । 
है जीवण कछा रा साधक ! थने विवेक सु चालणो चाहिजे, 
जतन सू' ऊभी होवणौ, वेठणी, सोवणो, खावणी, पीवणो भ्रय 
वबोलणौ चाहिजे जिणसू' जीवण री कछा में बाघक पाप करम 
ती होय सके । 


थ्रो हैँ जीवण री कछा रो दरसण। जे मिनख पोता रा 
जीवण में इण भांत विवेक सू' सोच, पोता री सत्यं, सिव॑, 
सुदरं री चोखी भावना राख तो जीवण कढछा प्रण होवतां 
जेज नी लागे । 


अरजुण जिस्ये जिग्यासू पण करमजोगी क्षिसण ने जीवण 
कहा रै मरम ने जाणण वाढ्ठा स्थितप्रज्ञ रै वारा में पूछथो है-- 


स्थितप्रज्ञसत्थ का भाषा, सम्ाधिस्थस्य केशव 
स्थितधी. कि प्रभाषेत, किमासीत द्वजेत किम ? 


है जीवण कछ्ा रा कोविदस्री क्रिए्ण ! जीवण कक्का रा 
मरम ने जांणणिया स्थितप्रज्ञ री कांई पै'चांण है ? वो थिर- 
बुद्धि कियां बोले ? कियां बैठे ञ्र कियां चाले ? 


इंण वात रो पडुत्तर ख्री क्रिस्ण आपरी अ्रमोलक वांणी में 
विस्तार सू अठारे स्‍्लोकां से दियो है। साचांणी जीवण कढ्ा 
रो मरम जांणेणियौं वणण रे वास्ते उण सग्रक्छा स्‍लोकां रो 
मनन कर ने उणां में बताया मारग माथे चालण पर जीण री 
कला मितठ जावे । जीवण री कछा ने जांणणियौं जद जीवण 
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रो कोई पण क्रिया न करैला तो वो पोता रे भाडलो पाडली 
दुनिया न पण देखेला। वो सोचला के म्हारी इण क्रियावा 
अथवा हरबता सू कोई प्राणी न दुख तो नी ब्हैला । कोई री 
जिंदगी में श्रडचन तो नी आवला ? 


एक मोटर रो ड्राइवर है, वो होस राख ने मोटर चलाव, 
वो डावौ जीमणो देखन पूरा ध्यान सू मोटर चलाव। वां 
पूरी निग राख वे कोई क्चिरीज नी जाय, कठेई टवकर नी 
लाग जाय, इण वास्त जठ कठई खतरीो देखे, ब्रेक लगाय दे, 
हारन बजाय न दूजा न सावधान करदे जिणसू कोई भपट 
में ती आय जाव। इण भात मोटर चलावण वाछ्ठी सही सलामत 
ठिकाण पूग जाया कर । इणसू उणने ई भ्राणद मिकछ श्र 
मोटर रा मालिक ने पण । 


थ्ो एक दाखलो है । इणीज भात जिंदगी पण एक गाडी 
है, जो फगत गरेज म राखण वास्त इज नी है, उणन हिलावणी 
डुलावणी पड, इण बिना काम नी सरे। जीवण रूपी ग्राडी 
रा ड्राइवर भ्रापा सुद हा। जे झ्रापा भ्रापणी जीवण रूपी 
गाडी न होतस राख ने खडा, डावा जोमणा देखता घका, जे 
कोई जिदगिया बीच में भ्राव त्तो वान कुचढा नी, वचावण री 
कोसिस करा, वाणी भर लेखन रूपी हॉरन धजांय न वान 
सावघान वरा । करई तेज चलावा तो करई बरेक लगावा 
अर इण भात जे कोई चालक सावचेती सू चाले तो बरोबर 
झाराम सू ठिकाण पूग । भर साग साम्र पोता रा परिवार, 
समाज अर जाति वाढ्ा ने ई पूगाय देव । 
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पण कोई ड्राइवर इसो व्है के जिणे नसो कर लियौ है 
श्र धत होय ने मोटर चलावे। वो न डावी कांनी देखे श्रर 
न जीमणी कांनी । भ्रधाधूंध चालतो वो ओआ नी देखे के कोई 
मर जावैला अथवा कोई दुरघटना ब्है जोवैलो | उणे ढूजां री 
जिदगी री कोई परवा नी है, वो तो एक्सीडेट करताो थको 
ठिकांण॑ पूगण री फुरती राख । पण इसा नकांमा ड्राइवर ने 
बीच मे इज पकड़ लियौ जावे, उणरौ लाइसेंस जपत द्है जावे 
श्र जरीबांनों होवे सो न्‍्यारो | वो पाछी जिंदगी भर मोटर 
चलावण रो परवांणो नी पाय सके । 


इणीज भांत जद जीवण कढ्वा सूं श्रजांण भ्रडांणी ने जीवण 
रूपी गाडी मिक्ठ जावे, तो वो दूजां री जिंदग्रियां ने वाढ़ती 
थको, पोते दुख देखतौ थकौ अर गाडी रो हजीरों करतो थकौ 
ठिकांणे पूणण री कोसिस करे । मोहमाया रूपी दारू रा नसा 
में घत वो दूजां री जिंदगी ने फोतका बरोबर ई नी लेखवे । 
इसा आदमी ने पाप करम रूपी सिपाही पकड़ लेवे । उणरी 
मांवव जीवण रूपी गाडी चलावण रो श्रधिकार खोस लियौ 
जावै यांनी उशने कई भवा तांई पाछी मितख जमारौ नी 
मिक्ने । सजा उपृने मिक जावे अर वो ठिकांणैसर पृण पण 
त्ती सके । 
-“ जीवणं री कछा रा जांणकार अर अजांण, इण दोनां रे 
जीवण मे कितरी फरक व्है, वो इण दाखला सू साफ दहैग्यौ । 
जीवण री कछा में वारला फूटरापा री कोई कीमत नी है, 
उठे तो अंदरूणी फूटरापा ने मांव है। सत श्र सिव ऐ उणां रा 
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दोयू फेफडा है, जिण सू वो सास छेव। जठ जीवण में सत 
भर सिव नी, उठ बोरो क्या प्राणहीणा पींजरा र समान है । 


एक राजा रे घन माल री चरचा देस परदेस मे मानखा 
है जथान पर ही । एकर एक माटा महात्मा भीख मायता २ 
राजमहल म॑ पघारधा। राजा वांन भगती-भाव सू झाहार 
दीनौ । महात्मा राजकुछ रा लोगा न उपदेस देय न जावण 
लाग्या तो राजा अरज करी के वे पधार मे खजानौ देखल, 
बारण के साधु महात्मावा र भ्रासीस सू इज इसा सजानो बण 
सक्‍यी हैं । महात्मा राजा रो सजानो देखने राजी ई हुया भर 
चिता मं पण पड्चा | महात्मा राजा न पूछघौ-/राजन, सबसू 
ज्यादा कीमती भाठो इणां में कुणसो है, बतावी दसू ?” राजा 
एक सुट्ठी भरीज जितरो चमचमाट बरतोडो हीरो बतायो। 
महात्मा थोडा मुत्यया झौर योल्या-"महाराज, म्हें इणसू 
ई मोटा मोटा भाठा प्रापर राज म दंस्या है, ध्रापने था रो 
ठा ई नी है ।” राजा लालच में श्राय न वान टेसण न चाकू 
पढयो। महात्मा वांन ले जाय न एक गरोब डोवरी ८ 
भूपडा में ऊम्रा रास्या प्रर डोकरो री घरटी रा पुडिया 
बतावता पहथौ--“यार राज मे ऐ सवसू बोमती भाठा है, प्रजा 
ने बहो सो रोज इणां रा दरसण परवौ बरे।” राजा चुपचाप 
ऊमी, वाई समभ प्रर काई जवाब दे। इतर तो महात्मा 
मीठी बाणी सू बोल्या-/राजा, इण डोवरी र जीवण रो 
साथप ऐ घरटी रा दोनू पुडिया है, इंणपू वा दूर्जा रो भवनाज 
पीस पर पोता र ब्राणा रो रक्षा बर। आझ्ापरा होरा पन्ना 
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काई कोई रा प्रांण बचावे ? वां सू कोई आमदानी होवें ? 
उल्टी वां री रक्षा वास्ते खरचो करणो पड़े। भाठो वो इज 
कीमती ग्रिणीजे जिको के काम में आवे, जिकण सं कोई रो 
भलौ उहं । कोरो फूटरापौ श्र थोथी सांन काई कांम री ?” 
राजा रो विवेक जागग्यो 


इण भात जठे फगत बारलो फूटरापौ इज व्है, सत भर 
सिव नी वह, सेवा-भावना श्रर सिद्धांत रक्षा नी व्है, उठे जीवण 
बारला फूटरापा सूं आघो होवता थकां ई कक्का-यूरण नी 
मांन्यो जा सके । कछा-पूरण जीवण तो वो इज है जठे सतत 
अर सिव खास व्है, मांनखा रे भलाई रो सवाल सांमने 
चमकतौ वह, पछे भलाई वो सरीर कड़ोपो व्है के वेडोछ 
व्है। 

राजा जनक री राज सभा में श्रस्टावक्रजी श्रापरी दादी 
मा ने छुडावण ने अर राजा रा गढ़ सवालां रो पड़ुतर देवण 
ने पूर्या । वे ज्यूई सभा मे पूग्या, सगढ्ा वांने देख ने हसण 
लाग्या। कारण के अस्टावक्रजी कड़ोपा हा, वेडोछ हा, वॉर 
पड में श्राठ वाक हा। वै पोते ई हसण लाग्या। विंद्वार्नो 
पूछयौ-“भ्राप क्‍्य॑ हस्या ?” उणा मुछक नै जवाब दियो “महू 
म्हारी भूल पर हस्यौ हुं। म्हारो ख्याल हो के राजा जनक री 
सभा में मोटा २ ग्यांनी विद्वांन व्हैला। पण अठे आयते मरते 
स्हारी भूल समझ, मे झआाईं। कारण के अरठै झायते म्हैं देख्यो के 
अठ तो चामड़ा रो रूपरग देख्यौ जावै, जांणे मोचिया री सभा 
जुड़ी है, श्रठे आत्मा रो फूटरापौ नी देख्यौ । जावे जीवण री 
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कहा रो मापदड झापर श्रठ फगत बारला फूठरापा सू 
आवयौ जावे ।” 


साचाणी भ्रस्टावक्र मुनि री वाणी में भारत री सस्दृत्ति 
री आत्मा परतख बोल री' है। वे जोवण री कछा रा असली 
पारखी हा | जीवण र श्रदरूणी फूटरापा रो उपयोग वै जोग म 
करणिया हा, भोग मे नी । 

जीवण री क्छा सू श्रजाण मिनख रे जीवण मे भोग है, 
जोग नी, स्वारथ «है, सबम मी । उणरो जीवण नीरस है, 
सरस नी, उणरा जीवण में मौज सौक री विरतो «है, साचौ 
भ्राणद नी । एक दाखला सू भ्रा वात साफ व्हे जावैला । 


मिस्टर पीटरसन नाम रो विद्वान लिख के महने थोडा 
दिना पली एक इसो आ्रांदगी मिक्रयों जिकौ उमर में तो 
चाछीस बरस रो हो पण चेहरा सू साठ बरस रो लागतो। 
कारण के उण दुनिया री खूब मौज सोक लूदी ही । उण 
भ्रापरी जिंदगी में सगछी चीजा रो रस चुस्यो हो पण बदका 
में काई दियो नी हो । सजम तो उण में नाम रो ई नी हो । 
वो विद्वान हो, मोटो वेपारी हो, घणा देस परदेस फिरधोौ हो 
श्रर कई घाटा रो पाणी पी चुक्‍्यो हो। चालीस बरस रो 
उमर में इज उणरी श्रा हालत व्हैगी ही के ग्रव उणर जीवण 
में कोई रस नी रग्यो हो । उणरी जिंदगी कडवो, रूखी भर 
जहरीली बणगी ही। चाढीस बरस री उमर में इज उणरा 
बाछ चादी व्है जिसा सफेद व्हैग्या हा, हाला कि कुदरत सू 
उणन आराछी सरीर मित्यों हो पण विना सार-सभाकछ झा हालत 
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व्हैगी ही | वुढापा रा सगढा लक्षण उणरे सरोर पर दीखण 
लागग्या हा। उणरा देसाटन श्र ग्यांन सू जीवण में कोई 
फायदो नी हुवो हो । उणरो मन इतरो स्वारथी व्हैग्यौ हो के 
वो रात दिन श्रा इज सोच्या करतो के आज किसी चीज 
खाई ? किसो मादक पदारथ पीधी ? कितरा घटा सूतौ ? 
क्लब मे किसो खेल खेल्यौ। इणरे अलावा दूजो कोई पण 
विचार उणरै मन में नी घुस सकतो हो। इण भांत उणे 
आपरी कह्छापुरण जिदगो ढगसर नी विताय ने बरबाद कर 
नांखी। 


जीवण री ककछा जिकण में व्हैला वो बढ़िया चमकीला 
कपड़ा, गेहणां, भोजनां अर पदारथा ने मांव नी देला | वो 
उणां मे सू सादगी, सात्विकता, कम खरची वगैरे तत्वां री 
मिजर सू इसी चीजा रो उपयोग करेला के दुनियां री कोई 
चीज बरबाद नी व्है। कुदरत री दीनोड़ी इद्वियां के सरीर रो 
कोई पण भाग खराब नी व्है । 


बगाछ रा एक मोटा विद्वान सतीस॒चंद्र विद्याभूसण री 
तारीफ सुण ने वारी माता रा दरसण करण ने घणों आधा 
सू एक आदमी श्रायौ । उणरो विचार हो--जिण नारी रतन रै 
कूख सू इसो हीरो जलम्यौ है उण देवी रा दंरसण कर ने म्हूं 
पवितर व्है जाऊं । पण उणे हाथां मे पीतछ रा कड़ा घाल्यां 
एक सीधी-सादी लुगाई मे देखी तो वो अ्रचूंभा में पड़ग्यो। 
उणरै मन मे केई विचार दौडण लाग्या के कांई इतरो मोटो 
विद्वांत पोता री मां कांची सूं इतरी बेपरवाही राख सके ? 
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काई ऐ सीधा सादा कपड़ा भर पीीतक रा कडा इण नारी 
रतन र वास्त श्रपमान जोगा नी है ?२ पण बातचीत वरण सू 
उणरी घारणा साफ थोथी निकली । मा भर बेटा में बड़ो प्रेम 
हो | ताप्रपण. उगण आदमी आापरै मन रो वेहम काढण ने 
पूछधौ-"माताजी, श्रापर सरीर पर साधारण कपडा अर हाथा 
भ पीतछ रा कडा देखन महने बडो अ्रचूभौ ब्है, काई भ्रा आपर 
वास्तै, धयाक्त र वास्त भर सतीस बाबू र वास्ते सरम री बात 
नी है ?” डोकरी बोली--“बेटा, थारी समझ में भूल है, म्हूँ 
हीरा-पन्ना श्रर जडाव रो सिणगार करने साधारण मानखा सै 
वास्त ईसका रो कारण वणू तो भ्रा सतीस श्र बगाछ < वास्ते 
कोई गौरव री वात नी है । मानखा रो फूटरापो कोई ग्रेणा- 
कपडा में नी है पण त्याग में है, दया में है, सात्विकपण मे है । 
कछापूरण जीवण बितावण में है। धन झा जाण न खुसी 
होवणी घाहिज वे प्रवार थोडा दिना पैलो बगाछ में भयकर 
काछ पडची हो । मानखो भ्रम्न रा दाणा दाणा वास्त तरसण 
लाग्यौ हो । उण वखत सतीस दयाक्न वष्यौ श्रर म्हें म्हारा 
हाथ सू गरीबां री सहायता कोनी। झो इज श्रत्तली गौरव है 
अर म्हें समझू के सतोस अर बगाछ रो गौरव पण इणम इज 
है । कपडा लत्ता भर गेणा-गाठा सू लद मे घन री थोयी मे'मा 
बरणी फिजूल है। सादगी भर सजम सू जीवण बितावणो ऐ इज 
साथा विद्वान भर कलाकार रा लक्सण है । 


भ्रो है जीवण रो कछा रो भेद | जठ जींवण री कछा व्है, 
उठे भोग माथे वदी लाग जाव, सजम अर, विवेव' रूपी पविद्न 


श 
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किनारां रै बीच में होय ने जीवण रूपी नदी बैवण लाग जावे 
उठे नियम, व्यवस्था अर उपयोग री त्रिवेणी में सिनांव करण 
सू जीवण आंदपूरण श्रर फुरतीलौ वण जावे । 


जीवण रा मोटा ककछाकार म० महावीर तो गृहस्तियां रे 
वास्‍्तै तो इण भांत रो एक इज ब्रत वत्तायी है जिण सू जीवण 
सजम अर मरजादा में रैवतो थको कव्छापुरण बण जाबे। 
उणरो नांम है-उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत। इशण ब्रत से 
कोई पण बात पर श्रथवा वस्तु पर वंधण नी राख्यों है पण 
मरजादा मै रैवर्ता थकां उणरो उपयोग करणों क्या है। 
मतछब ओ के उपभोग करण री नी पण उपयोग करण री 
बात बताई है। उपभोग जद नियम सूं, सजम परवांण मर- 
जादा मे आय जावै तो वो उपयोग गिणीजे अर उपयोग इज 
अ्नगार मुनियां रे वास्तै जीवण री कक्का रो खास लक्षण है । 
जैन विद्वाना जीवण वाढ्ां खास मुद्दों उपयोग बतायौ है-“उब- 
ओओगो जीवस्स लक्खण” उपयोग जीवण रो नक्षण है उप- 
भोग नी । जठे उपयोग व्है, उठे विवेक बुद्धि सूं जीवण में श्रावण 
वाढ्ा साधक-बाधक तत्वां रो मिरणे लेवणों पड़े । विवेक रा 
राज सूं नाप ने पोंता री मरजादावा कायम करणी पड़े। 
पोता री जिंदगी पण संजम श्र सादगी सं बितावंणी पड । 
इणने इज आपां आज रा जुय से 'जीवण री का कंवो। 
जिको इण वातः ने समझ ले वों जीवण मे सफछ व्है जावे। 
पण इणने पाय की इज सके जिर्ण जीवण ने ठीक तर सू समक 
लियी है । भारत है एक मोटे कछ/कार दाखलो दीनो है । 
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एक बूढ़े श्रादमी एक मोट्यार ने कह्यो-/थन काई ठा, काम 
किया होव २ म्हू दस बरसा सू सभा रो प्रधान हू, श्रोह, 
क्विरो ऊडो श्रनुभव है म्हारो। थारे अनगढ हाथा में जो 
सभा रो काम सूप दू तो चार दिना मे सगछों रापटरोल् ब्है 
जाव ।” 

पाकोड़ पीछ॑ पान ऊमतो कूपछ न कह्मौ-/म्हू दुनिया 
रो रास रग देस चुक्यो हू, अव थू श्रठ प्राराम सू रे, सूब 
सिलो भ्रर खेली । म्हू श्रवे नीचली हरी घास पर विसराम 
करूला ।/ 


उठीन वी मोट्यार लिलाट में सत्ल घाल्या डोकरा ने 
देख रह्यौ है भ्र भ्रठोन कवल्छी कूपछ मीठी निजर सू नणा रा 
प्याला में इमरत रस भर न पीछा पत्ता कानी नीच देख री! 
ही । बूढा रा सफेद बाव्श में स्वासा री सस्या लिख्योडी है । 
इण दोना में सू जीवण ने ठीक तग सू पत्त सममयौ है प्र 
यो झापरी जीवण कछ्ा में सफछ हुवी है । 


ओरो इज हाल भाज रा समाज भे जवाना प्र वृढा रो हैं । 
व जीवण न ठोक तरे सू नी समझण र फारण प्रधारी ग्ठिया 
में भटया मार रह्या है। दोयू पोता रो क्‍्रधिकार पावण री 
धुन म रव। पोता से फरज बजावण रो गुजाइस दोस्या में 
नो व्है । इण कारण जोवण रो कक्ा सू वे भाघा र॒य जाव। 
हरेव बात में वे मोड बरसा, भ्रापस में यूबा फजीती भर 
युस्ती करण न तयार च्है जावला, पण सजम भर मरजादा 
रा पवित्र सूत्रा न भूल जावला । इण वारण इज जिंदगी रो 
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मजों जावतो र॑वे । वे जीवे पण लाचारी सू । सम काठणो है 
इण वास्ते जीवता रेवे । वा रा जीवणा मे कोई रस नी है, 
कोई फूटरापो नी है, कोई सत्त नी है । 


जैन धरम रा आगीवाणां हरेक वात ने साधना रो रूप 
दीनौ है। उणां कोई पण चीज री सख्या पर जोर नी देयर 
गुणां पर जोर दीनी है। वां री निजर में वृष्शाध:ए (संख्या) 
इत्तरी कीमत नी राखे जितरी के 40०॥:४ (ग्रुण) | उणां श्रापरा 
साधकां ने श्रा इज बात बताई है। उणां बतायो के चावे छोटी 
सू छोटी बात अथवा साधना पकड़ौ पण उणने नियम श्र 
विवेक सू पार घालौ। भलैई वो कांम थोडी जेज रे वास्ते 
इज व्है पण उणने ठीक ढंग सूं करणी । जैच धर्म री पौसध 
अर सामायिक साधनावां नै ठीक ढंग सूं पालणा नी करण पर 
उणमे दोस बतायो गयी है-- 


पोसहस्स सम्म॑ श्रणणूपालणयाए 
सामाइयस्स सम्म श्रणणूपालणयाए 
सामाइयस्स श्रणवट्ठियस्स करणाए 


इणीज भात इण साधना मे प्रमारजन अर प्रतिलेखन रो 
विधांन पण है। उणरे वास्ते बतायो है के जे ऐ क्रियावां 
सम्यक्‌ ढग सू नी करें तो पण दोस लागे । 


बडे 


जिंदगी ने सम्यक ढग सू बितावण वास्ते कोई पण काम 


खराब नी है। सरत आ है के लारे कोई हित व्है अर विवेक 
पण व्है । 


जीप दी कहा ७७ 


इगलड रा हाउस श्रॉफ कामस में घणी वार बडी गरमा- 
गरम चरचा चाल जावे भर सदस्या रे श्रापस मे खासी धूका 
फजीतती व्है जाबै। एकर एक जिछमीपती पोता रा विरोधी 
ने ललकारता फह्ौ--/काई व दिन थू भूलग्यों जद थू म्हारे 
पिताजी र धूटा पर पालिस किया करती ? आज थू स्हासू 
अड रहो है ?*” विरोधी सदस्य एक गशीव झुद्ुब रो होवता 
चयक्ा ई ठेट सू मेंणती, पोता रा फरज न वजावण वाह श्र 
पगा पर मो होवणियों जीवण कछा रो जाणकार हो । उण 
सुछकता थका समछा है सामन कह्ौ--"झापरी कैवणी 
बिल्कुल सही है, पण फाई म्हू पोलिस ठीक ढग सू मी करतो 
हो ?” कोई पण काम जिणरे लार सत है, सेवा भावना उ्है, 
भल्तों भूडो नी है के छोठो मोटो नी है। कोई पण छोटा 
भोदा काम वे करण में सरम बिल्कुल नीं श्रावणी चाहिज । 
उणने ईमानदारी भर ढंग सू पूरो करणो चाहिज। जे उण 
फाम सू दुनिया री भलाई व्हैती ब्है तो उणमे पूरी दिलचस्पी 
लेवणी चाहिज, भ्रो इज मोटो ताम हैं । 

जिण श्रादमी न परोता रो फरज बजावणों श्राय जाव वो 
जीवण री बढछा में तुरत हसियार च्है जाव | पण जठे जीवण 
री बढा मै बाधक तत्वा रो विवेक नी व्है, मज़ा भूडा रो 
ग्याव नी व्है, जीवण री झ्वसी घडिया में मिनस भाग छूट 
तो उठ सममणी वे जोवण कछा नी है। श्र जियन जिंदगी 
मे श्रावण वाढी भ्रडचना रो ग्यान नी व्है, वो कई चोसा काम 


मरती यवो ई एकाघ दोस रे वारण पाता रा जीवण न दुसी 
वबणाय नास ॥ 
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एक वेन बडी मैंणती ही। पण उणमे दो झोगण घणा 
मोटा हा। एक त्तो ञ्रो के वा कोई रो थोड़ो-सीक कांम करने 
वार वार कैवती फिरती के म्हें उणरो अमुक कांम कीनौ श्र 
दूजो ओ के वा कोई ने सोरो देखती तो उणरो पेट दूखणो 
श्राय जावतो | श्रठा तक जे कोई धणी लुगाई में गेरो हेत 
होवतो श्र विमारी सिमारी में लुगाई धणी री खूब सेवा करती 
तोई उणने घणो खराब लागती श्रर वा निंदा करवो करती । 
इण वास्त तन तोड़ मेंगत करण पर ई उणने गाछ्ां अर 
श्रोद्ठबा खामणा पड़ता । हालत श्रठा तक बिगड़बोड़ी ही के 
उणरी इण खराब आदत रे कारण उणरे माता पिता रै ई 
नाक मे दम हो । खूब मैणती होवता थकांई वा आपरे लखणां 
सू कोई रै वास्‍्ते भली ची बण सकी । जे उणने जीणो री 
का रो ग्यान व्है तो वा पोता रा जीवण आणंद-पुरण बणाय 
सकती ही अर झादर मांन पाय सकती ही । 


जिण तरे सू' चंदरमा में ठंडक, फूटरापो श्रर चादणो व्है 
पण इतरा ग्रुण होवतां थका ई उणरे मांयलो धब्बों उणरो 
सगढ्ओी फूटरापो मिटाय नाखे, इणीज भांत मांवखा रा जीवण 
में सगल्छी वाता होवतां थकां ई केई इसा फालतू कारण, बेढंगी 
बातां अर फिजूल रा पड़पच उ्है के जिण सूं उण रो जिंदगी 
वेकार व्हें जावे । म० महावीर इण फालतृ बातां सू बचण 
वास्ते गृहस्था खातर एक एक ब्रत बतायी है, जिणरो नांम है 
झनर्थ दड विरमण ब्रत । उणमे अपध्यांन, आकछस, हिसाकारक 
काम, पाप री प्रेरणा वगेरे जीवण कढ्ा रै मारग मे श्राडा 

|] 


पे 


द्ोण री कच्ठा छह 


आवण वाढ्ा बताया हैं। झाज रा जुग में इण व्रत रो सेतर 
खूब लावो चोडी व्है सके | उणरो भ्ररथ पण खूब विस्तार सू 
सोच्यों जा सके है। कोई पण काम ने उत्साह सू नी करणौ, 
ईमानदारी सू नी करणो, फालतू बाता में टेम वरवाद करणौ, 
लोगा रे साथासो री बाद जोवणी, पूरो रस लेय न काम नी 
करणी, मिनखा र बंवण सू काम बदछतो रवणों | पोता रो 
तावत स सराय कामा में खरच करणो, बूड बोलणो, मारपीट 
करणौ, जरूरत सू ज्यादा सम्रे करणो, ऐ विरमण ब्रत रा 
दोस जिंदगी में बाधक समभणा चाहिज । 

एवं पातर सने रूप, जवानी भर धन हो । था बीसू 
जवाना में नचाय चुकी ही पण उणरे मन में न तो सांति ही 
भर न श्राणद, वा दुनिया रो सिकार करती पण दुनिया उणरों 
खुद रो सिकार करती । उणे जोवण रो बा न समझो भर 
पोता री ताकत भर साधना रो चोखो उपयोग करण रो 
विचार कियौ | पोता रो स्राव घधो तो छाड दियी अ्रर 
झापरा घन सू जाश्रुप्रा वास्‍्त घरमसाछावा बणावणी, कुबा 
सुदावणा प्र सादगी सू जीवण रो विचार कियौ। केई 
मध्यम वरग रा परिवार, जिका रा हाय तग होवता घबाई 
कोई सन मांग नी सक हा, चान चुपचाप मदद करणी सर 
परी। घर घर में उप पातर रो नाम फ़ल्ग्यों । उणरी बद- 
नामी बिल्दुल मिट्यी अर ठौड ठौड उणरा बाण (तारीफ) 
होवण लाग्या । इतिहास में अयपाकछी ताम री पातर रो नाम 
प्रसिद्ध है जिणे महात्मा बुद्ध र चरणा में सव बुछ भ्रपण 
मरने पोता रा जीवण न सफक् वणायों ॥ 
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झ्ाप भ्रा चिता मत करो के आपरो लारलो जीवण कितरो 
खराब रह्यौ है। आप श्राग रे वास्ते सोचो श्र मौजुदा समय 
ने सुदर वणावण कांची ध्यांच दो। जे श्राप गहस्थ हो तो 
आपर गृहस्थी रा जिका फरज है उणने श्राद्धी तर सू पूरा 
करो। पोता रा परिवार, समाज, देस श्रर मांनखा जात रे 
वास्ते पण जिका आपरा फरज है वाने ढंग सू' निभावी । 
जीवण रा हरेक कांम में जीवण का री निजर सू तोलो 
प्रती अर जे वे सही अझ्रर हितकारी व्है तो बिना कोई विचार 
र॑ अथवा बिना कोई सावासी रे किया जावी। आपरे 
जीवण री सफल्ठता ते है। आपरो भविस्य उजढो हैं । श्रापरो 
जीवण तुरत जीवण कव्ठा री पगडाडियां ने पकड़ लैला, जठा 
सू' पड़ण री कोई संभावना नीं है, जठा सू' फिसकृण रो कोई 
अ्नुमांत नी है । 


जिंदगी रो आशाद 








ससार रा सगढा धर्मा, सास्त्रा, विचार घारावा, वादा अर 
ग्यान विग्याता रो खास थे” है-मानसा जूण ने सवसू ऊची 
उठावणी, मिनख में सू मिनसपणों जगाय ने उण नै देवपणा 
पर धीर २ भगवतपणा कानी लिजावणों। पण श्रा बात जद 
इज पूरी दहे सर्क के मिनख पोता री जिंदगी न सभाछ , पोता 
रै जीवण रो उजछापो भ्रर कौमत समझ, मानखा जूण री 
असली कीमत न समभ। जठा ताइ कोई मिनख पोता री जिंदगी 
न सही रुप सू नी समझ, जिंदगी री महानता न नी श्रोछख, 
उठा जाई उग जीवण पर कोई पण नयौ र॒ग्र नी चढ़ सक, 
कोई रोगन पॉलिस नी व्है सक, उण जिंदगो ने चमकीलो नी 
बणाईज । एक रगरेजो कोई जूना कया ने रगणों चाव तो 
पतला उपरो जूबो रण घोय न साफ कर, जर इज उण पर 
नथों रंग घढ सक | इणीज भात जे कोई मिनस झापरा जीवण 
पर नवो रग चढावणौ चाव तो उण पर जो जूनो रग चढघोडी 
है उणन साफ फरणों पडला । कारण के जीवण पर लाख! 
बरसा रे सस्वारा रो रग चढधोडो है सो साफ कियां बिना 
नयवो प्र घमकदार रंग चढ़ सी सवा। बर जे चट़ग्यौ तो 
बदरग «है जावला । इणोज भांति एक हुसियार चितारो भांत- 
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भांत रा रंग श्र कूची लियां भीत पर चितरांम वणावण ने 
तैयार वैठयौ है, पण जे भीतां सरीखी वी उहै, गडगुंवड़ वाली 
व्है तो उण पर चावतां थकांई चोखों चितरांम कियां वण 
सके । चितारी भरलई माथो फोडले पण चितराम नी वण 
सकेला | इणीज भात श्रापरी जिंदगी रूपी भीत सरीखी नी है, 
गड़गूंबड़ वाछी है श्रर इसी भीत पर जे फूटरोी चितरांम वणा- 
बणों चांवो तो सरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि श्र वांणी ए सगरव्ही 
सामग्री होवतां थका पण रूपातछौ चितरांम नी बण सर्केला । 
आपने पैली आपरी जिंदगी रूपी भीत ने समतछ करणी 
पड़ैला, खाडा खोचरा मेटणा पड़ैला, ऊपरली कचरो साफ 
करणी पड़ैला, जद ई ज सागोपांग रूपाछौ चितराम बण सके । 
जे आपरी जीवण रूपी चादर काब्ठी है, मस्रोदा जिसी मैली 
घांग है तो उण पर नवौ रग नी चढ़ सकं। कवि री 
भाखा मे-- 
“सुरदास की काछी कामरी, चढे न दूजो रंग ।* 


जिंदगी री काछी श्रथवा मैली चादर पर पण रंग चढा- 
वण रो ओ इज हाल है | भगवांच महावीर पण श्रा इज बात 
जिग्यासुआं ने कही ही-- 

“धम्मो सुद्धस्त चिद्ुई 

उण जीवण पर इज धर्म रो रंग चढ़ सके भ्रथवा टिक 
सके के जो साफ है अर सुद्ध है। 

आपरी जिंदगी आपरो सवसू कीमती धन है । भारत रा 
रिसी-मुनिर्या मानेखा री बारली सपदा--रंग-रूप, बुद्धि, इंद्ियां, 


जिदगी रो भाणद डरे 


मन, सरीर, धन धान करता मानखा रा जीवण न घणो कीमती 
मायौ है । 


इण ससार रा वाडिया ने जे झाप विवेक री निजरा 
सू देखो तो श्रापन केई झनोखा २ जोव निजर झावैला | 
भात भात रा रग, भात भात रो डिजाइना श्र भात 
भात रा चेहरा। ससार रा जीवा म॑ मिनस पण एक 
अनोखो जीव है । दुजा जिनावरा रे ज्यू उणडो माथो प्र 
मूडो नीच कानी नम्योडी नी है। उणरो ऊचो देख'र सीघो 
चालणो श्रा बताव के वो दुजा जीवा सू यारी है, ऊधो है । 
उणरो रगरूप भ्रर डील पण दूजा जीवा सू “यारी है। पूरी 
जीवाजूण में मानखा सू बढन दूजो कोई जीव श्राग नी है, 
कारण के मानखा जूण मुगती रो दरवाजी है। मानखा न जो 
खास तर री जिंदगी मित्ठी है उण सू वो देवता बण सक भ्रर 
ठेट परमात्मा ताईं पण पूग सक। ससार मे जितरा ई उगमणा 
श्रर झ्ाथमणा विद्वान हुश्ना हैं, तीरथकर, पंगवर, सत, साधु 
अर रिसि मुनि हुवा है, सब जणा एक सुर सू मानखा जूण ने 
सब सू ऊची बताई है। जन भागमा म॑ मानखा जूण र वास्ते 
'देवानु प्रिय सब्द श्राव + भौतिक जीवण ने चावण वाढ्वा 
देवतावा रो जूण सू पण झा जूण बत्ती है, इण कारण देवता 
पण इणन चावे ( देवता इण हाड मास री बणियोडी मानखसा 
देह न इज नी चावे पण वे तो मानखा री श्रात्मा, मन, वुद्धि, 
वाणी भ्रर इद्रिया री सामो मानखा न चावे । 


आपने मानव जीवण प्रिक्यो है, पण जे श्राप उगरी 


पड रांस राज 


कीमत नी जाणौ, उणने धूड रे मोल वेचण ने तैयार व्है जावी, 
उणरो विकास करणौ के उणन उजत्ोो वणावणी समझो इंज नी 
तो श्रापरी जिंदगी मुछकणी तो झ्राधी रही कुमछीज जावैला । 
जिकी जिंदगी फ नी, फूल नी, मुछक ती वा जिंदगी धरती 
पर भार रूप है। इसो मिनख ठोक है के आपरे उमर रा 
दिन झोछा करे। कारण के वासना रा कादा मे पड़चौ वो 
आपरी जिंदगी बितावे | उणरी सगब्ठी उमर घन-दोलत जोड़वा 
मे, मैल-मालछिया ऊभा करवा में अर सरीर सिणगारवा मे इज 
वीत जावे । इसी थोथी अर नकांमी जिंदगी रो मोल कांई 
है? न वा कोई रै कांम आय सकी अर न दूजां ने कोई 
फायदो पूगाय सके । 


समझ लो एक आदमी पोता रा कोई साथी ने कागद 
लिखणो चावे, लिफाफो बडो मजबूत अर फूटरो है, बेल-बूढा 
पण उण पर आछा मडचोड़ा है, कागद पण घणौ चीकणो है, 
लिफाफा पर ठिकांगौ पण लिख दियौ है, पण मांयने समाचार 
काईं नी है। उणरो साथी लिफाफो खोले पण मांयने समाचार 
बिल्कुल नी मिछ् तो वो कोरो लिफाफों उणरै काई कांम 


आयी | वे बेल बृटा अर वो चीकणी कागद काई काँम 
श्राया । 


ठीक ञ्रा इज हालत मांनखा जीवण रूपी कागद री है । 
कोई आदमी पोता रा सरीर रूपी लिफाफा ने ढग सूं सजाय 
ले, पाउडर अर क्रीम चेहरा पर पोत ले, फूटरा रेसमी कपड़ा 
पेर ले, माणक मोतियां रा गेणा सरीर पर लाद लै, पण जे 


लिदगी रो झआाणद घ्भू 


जिंदगी में श्रसली तत्व सयम, नियम, मरजादा वर्गर है वारो 
कठ ई ठा' ठिकाणो ई नी है तो पछे व गेंगा, कपडा भर मोती 
मूंगा किय काम रा ? उपरी हालत तो उग खाली लिफाफा 
जिसी है जिणसू कोई मतत्व नी निक्ऊ श्रर मानखो पोता 
रा जीवण सू इज थाव जांव । एक वयीचा में भात भात रा 
श्रर रंग रग रा फूल खिल्योडा व्है, पण वा मे सुगघ बिल्कुल 
नी व्है, तो स्यात शाप वाद खन ई जावणीौ नीं।चावोला । 
इणी ज भात कोई भादमी फूटरो-फररो, लावो चवडी, अर 
दीसतो वास्तौ है पण उणमे विनय, विवेक, मिनसपणौ, सचम, 
सत प्र श्रहिसा जिसा ग्रुण नी व्है तो वो मिनख्र विद्वाना न 
फूटरों होबता थका ई चोखो नी लाग। कविया री बल्लमा, 
चितारा री कूचिया श्र छेखका री लेखणिया इसां मिनख रो 
चितराम उतारण व तयार नी व्हैला अर जे उहैल्ा तो ई वार 
मन में नफरत व्हैल्ञा। जिकण जिंदगी में सतत, स्रिव श्र सुदर 
नी व्है वा जिंदगी इज कुमछीजियोडी गिणीज अर कोई उपर 
खने ई नी जावणौं चाव | इपा मिनस्न प्र ज़ित्रावर मे क्रोई 
फरक नी है । 


ससार रा इतिहास मे इसा भलेसू दाखला मिल, जिणमें 
ठा' पड़ के जिंदगी कुमछीजमी है, उणने ईख, मोह भर माया 
रूपी नागा खायली है। जो जीवता तो हा पण मुडदा सा 
बण थे) वारी जिंदगी ने श्राप्रा भ्रसफ़छ जिंदगी पंबाला, 
भल्नई वा रे खन घन रा ढिगला ब्है, सपदा रा भासर «है श्र 
साधना री बागरा ब्है । 


घप्‌ राम राज 


कस श्र रावण रो इसीज कहाणियां है जिकां मे जीवण 
री मुकछक नी ही । ए दोनूं मोटा राजा हुवा है। वांरे जीवण में 
कई बातां ही, काया लाबी-चवड़ी, राजपाड रो ठाठ, मांनखी 
यांरै नांम सूं घूजती पण जिंदगी में जो खास कमी ही वा आ 
ही के जिंदगी में मुछक को ही नी । वे उमर भर दूजा पर 
अत्याचार करता रहचा, दूजां नै तावता रहचा, इण कार्य 
इज दुनिया वासू नाराज रही । इतिहासकारां अर कृहांणी 
लेखका वा पर कलम चलाई तो जहूर पण नफरत सू चलाई । 
कोई पण वारी जीवणी पढे तो उण पर थू थू करण लागे । 
गौसालक अर गोड़से री कहाणी पण इसीज है--मांनखा ने 
वासू नफरत हैँ । हर हिटलर जो जरमनी रो करण-करावण 
हो, समग्र संसार मे प्रसिद्ध व्हैग्यी, उगरी जिंदगी पण 
संसार ने वरबाद करण में इज बीती | उणरी जिंदगी मे 
मुछक रो कठैई ठा! ठिकाणो ई नी हो । जिकण रै जीवण में 
हिंसा अ्रर मार-काट व्हे उणने माॉनखो तो कीकर पसंद कर 
सके पण उणने पोता ने ई कदेई साति नी मि्र । 

जापांत रो हिरोसिमा नगर भस्म होवती हो। अगुवम 
सूं बछफक ने उणरी राख व्है री ही, उण वखत उग्र बल्लबढती 
भोभर पर दौड़तो एक आदमी उठे कांई सोजतो हो । वो करेई 


अठीने दौड़ता तो करैई उठीने अर जोर जोर सूं वोलण 
लागतौ-- 
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0ए्ए 0 [2987 (जिखे इण जापाँव रा फूटरा नगर रो नास 
कीनौ है, वो जरूर नरक मे जावैला ।) 


जिंदगी रो प्राणद च््छ 


करेई वो थाभा ऊपर चढन च्यारू मेर देखती श्रर वरई 
ग्रदी उठी फिरण लागतो परण उणने चाहिजती चीज नी लाद 
रो ही | रुखडा, बाठवका, पानडा सगछाई व न भसम व्हैग्या 
हा भर वो पोत पण गरम रांखोडा पर चालण सू बल न काछी 
पडग्यो हो । > 

इतरा में घायला री सेवा करण वाल्वी एक मोटर उठ 
भ्राई | उणा उणने कोई पागल भारतवासी समझ ने सहायता 
केम्प म लेग्या श्र उठे उणरी सेवा चाकरी होवण छागी । 

उठोने श्रमेरिका मे श्रणुवम बणावण वाल्ौं डॉक्टर चालस 
निकोलस वठई भागग्यौ हो । उणरी लुगाई मेरी श्रर उणरो 
साथी राबदट सिडनी उशान सोज हा। वे मन मे सोचता 
जावता हा के म्हे निकोलस ने कितरो समभायो हो के थू 
श्रणुबम मत बणा, इणसू ससार रो नास व्हे जाबला | पण वो 
भायो कोनी भ्रर इए कारण इज उणरो साथ पण छोडणों 
पडधी । इसो मालम उ्हे के उर्णे झापरी चाछीस बरसा री सोध 
खोज सरकार ने सूप दो है जिणसू जापान रो नास व्है रहयी 
है । पण प्रेम र नाते उणन सोधणों तो पडेला इज । यू विचार 
फर ने वे उणरी प्रयोगसाव्ठा में पृग्या । पणर उठ भीत पर 
लिए्योडी हो--छ८ औआश। ह० ४० ॥०। (वो नरक में जावला) 
भ्रो निकोलस र हाथ सू लिख्योडों हो। उणी वखत मिकोलस 
रो जूनो नौकर टामी मिक्रयो। उणें बतायौ के जिण चखत 
रेडियो सू हिरोसिमा रै नस्ट होवण री सबर शभ्राई, निकोलस 


एकदम ऊठ्भो--हाक्ा करण लाग्यौ श्रर झार्या बद करन 
अ्रठा सू दौडग्यो । उठा पछ उणरो कोई पता नी है । 


प८ रांम राज 


समाचार पत्रां मे निकोलस रै गुम हो जावभ री खबर देय 
ने सिडनी श्रर मेरी जद जापांन पूग्या तो साति सघ रा सदस्यां 
वारो उठे खूब श्रादर सत्कार कियो अर वांने सहायता केन्द्र 
दिखावण नै लेग्या । उठा रै एक मोटे डाक्टर विलियम एक 
श्रस्पताढछ में फिरता पूछथौ के काई आप वताय सकौ के इसा 
भयावक वर्म रो वणावण वाछ्तौं कुण हो, तो सिडनी निकोलस 
रो नांम बतायी । नांम वतावता पाण एक पागल री जोर सू 
श्रावाज श्राई-.895, 9८ ४४श 8० +० $० (श्रफसोस वो जरूर 
नरक में जावैला) । 

वे श्रो सुण ने एकदम चौकया, वाने विस्वास व्हैग्यौ के वो 
पागल इज निकोलस है, कारण के प्रयोगसाकछा री भीत पर 
एइज आखर लिख्योड़ा हा श्रर ठामी गण आा इज वात्त 
कही ही । 

वे सीधा उणरे खने श्राया अर आंसूडा टछकावता 
वोल्या--“अरे मिकोलस, थारी आ हालत !” निकोलस पण 
आपरा साथी अर पोता री लुगाई ने पै'चांण ली। वो वोल्यो-- 
“मेरी, थारी बात सांची निकढछी, म्हूं जरूर नरक में जाऊला । 
जो दूजा री मुकछक ने मिटाय ने पोता री मुकछक कायम 
राखणी चावे, वो थोथा विचारां में गोता खाबे। मैं म्हारी 
सोध ससार ने बरवाद करण सारू काम मे ली, इण कारण 
इज म्हारी खुसी गायव व्हैगी । 

ओर है जिंदगी रो देवाछ्हो । जठे मांनखों खोटा कांम करे, 
उठे उरणने कितरा दुख उठावणा पड़े । निकोलस रा दाखला 


लिंदगों रो झ्ाणद च्चह 


सू श्रापा श्राछ्छी तर समझ सका के उणर चाछीस वरसा री 
मंणत भ्रकारथ गई श्र उणरी पोता रो जमारी ई विगडग्यों । 
जे यो पोता री भ्रवकठ, हिरदा श्रर इद्रिया ने चाख मारग 
घालतोौ ती दुनिया में पूजोज जावतो । 


चुदरमा क्तिरो फूटरो ब्है। श्र फेर पूनम रो पूरो चादो 
जद श्रापरी सोछू कछावा साम ऊगा तो कितरो रूपाठछो, क्तिरो 
ठडी, कितरों चोस्ती श्र कितरो आणद देवण वाक्लौ लाग। 
इसा रझूपाकछा चाद न हरेक जोव देखणो चाव, इणरो कारण 
भ्रो इज है के वो चदरमा सगक्ली कछावा सागर पूरण छ्है । 


इणीज भात जिण मानखा रो जिंदगी सगली कछावा सू 
पूरण है, उणन ससार रा सगढ्ओा जीव चाव, उणर कुसछ- 
खेम री कामता करे। सगव्ठा र वास्त वा जिंदगी भ्राणद देवण 
वाढी “है । मरजादापुरसोत्तम राम, करमजोगी क्रिसण, 
भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसामसीह, म० गाधो इण 
संगव्णा महापुरसा रो जीव चदरमां री पाण इमरत सू 
भरथोंडी हो | वार जीवण मे साति, प्रेम, “याय, सत श्रर क्षमा 
भरधोडी ही। श्रो इज कारण है के भाज कई बरस बौतग्या 
पण हालताई मानसो वान याद कर, देव करन पूज। ज्यार 
जीवण मे सहज श्राणद हो, विवोलस रे गढाई उणा ग्रणु पप्त 
री सोध नी बरने प्रमाणु वम री साज बीवी हो भर प्रेम री 
पूरणता इज वार जिंदगी सपो प्याला न छछोछछ भर सको 
ही | जीण री कछा वार बरोवर हाथ झ्रायगो ही । इण कारण 
इज श्रवद्धी स्‌ श्रगसी घडिया में पथ हँसता रह्मा, वार जीवण 
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में कदई उदासी के धकावट नी आई। वे पोता रे जिंदगी रो 
मुव्क ठेट तक कायम राख सक्‍्या | जोग्रेसर आ्राणंदघनजी 
पोता र॑ जीवण री मुल्क खातर पूरो जीवण बितायग्या। वांरे 
जीवण में मस्ती ही, फक्कड़ता ही, सरलता ही अर ए चीजां 
इज वार जिंदगो रो आणद हो । 


जोगेसर आणदघनजी वडा पांचवांन पुरस हा । एकर वे 
कोई गांव में ठेरचोड़ा हा, जठे श्रो कायदो वण्योड़ौ है के 
जठातांई गाव रो नगर सेठ सभा में नी आ्राय जावे उठातांई 
कोई पण साधु महात्मा पोता रो व्ांण सह नी कर सके । 
जोगेसर ने तो कोई परवा ही कोयनी । सो उणां तो पोता रो 
बखांण सरू कर दीनो श्रर नगर सेठ थोड़ा जेज सू उठे श्राया । 
सेठा ने आ बात खारी लागी सो बखांण खतम हुयां पछे वे 
महात्माजी खने पूग्या श्र केंवण लाग्या--“महाराज ! आपने 
झो ठा नी हो के इण गांव री एक मरजादा वणियोड़ी है भर 
वा आ के जठा तांई इण गाव रो नगर सेठ बखांण में नी श्राय 
जावे, उठा ताईं सरू नीं व्हैणा चाहिजे । आप नै सोच विचार 
ने श्रो कांम करणो चाहिजतो हो ।” आनदघनजी तो फक्‍कड़ 
साधु हा, वें किणरी परवाह करता ? वे वोल्या--“म्ूूं इण 
लिछमीपतिया री थोथी बाता ने नी मांनूं ।” सेठ नाराज 
होय ने बोल्यौ--“महाराज, हाल आपने रैवणों तो इण गाव 
अर इण समाज में इज है, पछे आप इयां अ्कड़ ने कियां रेय 
सकोला ?” संत देख्यो सेठ रो पारो गरम व्हैग्यौ है तो वे सांत 
भाव सू बोल्या--'सेठजी, जे आपने इसो इज गुमांन व्है तो म्हू 
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तो अपार झो याव छोड ने चाल्यो जावू । इण समाज रे साय 
महू म्हारी पात्मा ने नो वाध सक्‌ू । श्र जे थारी झा धारणा 
के में श्रावदघन न पाछा पोसा हा तो थारी ञ्रा धारणा 
थोथी है, न म्हने इणा मोटा मोटा उपासरा री जरूरत है प्रर 
न था जिसा सेठ-साहुकारा री गुलामी रो जरूरत है। 
इतरो क्‍य न वे तो श्रापरी साधना वास्धे वत कानी रबाव 
बहैग्या अर भानद सू झ्रापरो साधना मे लोन उहैग्या | भो है 
जिंदगी र भ्राणद रो एक नमूनौ । जठ इसो प्राणद «है, उठे 
क्रोई पण चोणी काम, चोखी साधना रुक नो सक। साग-सागे 
कोई पण बिखो के दुप टिक नी सर्व | जांग्रेसर श्राणदघनजी 
तीरथकर चोवीसी म॑ तीजा तीरथकर सभवनाथजी न अरज 
करता जिंदगो र भ्रसली भ्राणद रा भेद इण भात खोल्यौ है-- 
सेषन कारण पहुली भूमिझारे । 
झ्रमय भद्व प भखेद ॥ 
भपष चंचलता नें परिणामनों रे । 
द्वय॑ प्रोचक भाव ॥॥ 
खेद प्रवत्ति करतां चांक्या रे ॥ 
दोष प्रवोध छन्लाव ॥ 
समय वेध ते घुर सेषों सेव रे । 
सह प्रभु सेवन भेद या 
कवि प्राणदघनजी जिंदगो रो आणद परगट करण खातर 
बितरा ऊडा पृगग्या है। वे बच वे प्रभु री सेवा करण खातर 
झर जीवण न ऊचो उठावण सातर प्रभुत्व सेवन रा भेद ने 
समभो भर पछ उणरो भोग बरी । प्रमुत्व-सवन रो भ्ररथ है 
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जिंदगी रो आाणंद मेठ्वणी । इण वास्ते पैला भोमका तैयार 
करो । अर भोमका तैयार करण वास्ते पैला तीन चीजां री 
जरूरत है--अभय, अद्वेस अर अखेद । अश्रभव रो अरघ निडर- 
पणो व्है, पण इण निडर॒पणा रो अरथ थोथी अ्रकड़ नी है । 
परमांणु बम वणावणा के एवरेस्ट री चोटी साथ चढणो पण 
निडरपणौ नी हे । लड़ाई रा मंदान मे जे कोई आदमी लाखां 
वोरां रे सांमने मौत सूं जुकती थकौ निकक जावे के कोई 
भयानक अस्च्र सस्त्र बणाय दे, पण इसा मिनख रे पण हिचड़ा 
रो घडकणां सुणी ज्है तो ठा' पड़े के उठे पण जीवण री मोह 
विरती हुँ । वार तो उठ वोरता रो सांग दीखेला पण मांयला 
कांती मौत रो भय धडकती निजर आंवला । इण वास्ते निड- 
रता रो अरथ शझठे अंदरूणो विरतिया रो चचक नी होवणों 
हैं । उठे बारली निडरता के बारली शझ्राणद मिनख ने मोटो 
ती वणाय सके । 


जिंदगी रे श्राणद रो दूजो तत्व उणा अद्वेस बतायी हैं । 
अ्रद्ेंस रो मतब्बब फगत इतरो इज नी हे के दूजां सूं वेर-विरोध 
नी करणो । आप जाणीौ के मामूली भाठौ के एक इन्द्रिय जीव 
कोई सू बेर नी राख । फगत इण कारण सूं इज वांने अद्वेसी 
नी कैय सकां । जठे उद्ासीवता, नफरत के बेपरवाही री 
विरती वह, उठे हेस मांयने इज मांयने घोड़ा री पांण दोड़तौ 
निजर आवे । जिंदगी सू हार नै वेठ जावणौ, किणै ई आापरी 
बात नी मांनी तो उणसूं कानी ले लेवणौ पण अद्वेस नी है । 
उणरे मन से वक्कण नी व्हैणी चाहिने । जठे मन रा पड़दा में 
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वर विरोध री होछी सुछुगती व्है, उठे उदासोनता के काना 
लेवण री राख ऊपर नाखण सू वर विरोध री झ्ाग बुम नी 
पण कोई निम्मित्त रूपी पवन लागण सू पाछी श्राग सुकृण 
जाव । इण वास्त भ्रानदघनजी री निजर मे द्वेस रो मतकब 
अरोचकभाव हैं। कोई मिनख सू नफरत करणी, उणसू काना 
ले लेवणों के उणयू उदासीनता देखावणी पण द्वेस इज 
गिणीज । जठ द्वेस व्है उठ मोह, श्रासकित अर मूर्च्या वगरे 
मायन छिप्योडा रैवे । इण वास्त श्रापरों मतक्ब पूरों नी 
होवण यू , मोह री भूख नी वुझण सू, मूर्च्ा ने दाणों पाणी 
नी मिछण सू कोई मिनख सृ नी बोलणों, उणर साग सपक 
नो राखणों, उणसू काना करणों भद्ेस नी है। भ्रद्वेस रो 
श्रसली रूप उठ हू के जठे विरोधी सू विरोधी मिनख र वास्ते 
पण मन मे सदूभावना व्है, मिक्रणै पर प्रेम भाव व्है, वाणी मे 
नेह पक, हिंवडा मे प्रेम भरी जग्या व्हे श्र भ्रात्मा में करुणा 
ब्हे । उधर विरोध र कारण भापरी कोई सुभ के सुध विरती 
ने रोवणी, भय र कारण सत करम सू डिग जावणी, एक त्रे 
सू भ्रद्देसत इज ह। जठ था विरती ब्है उठ जिंदगी रो असली 
आणद के जिंदगी री मस्ती नी भ्ाय सक । 
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जिंदगी रै श्राणद रो तीजो तत्व श्रसेद है। श्रखेद रो 
मतछब फ्गत दुसी नी होवणों इज नी ह्‌। एक मजूर भ्ापरो 
काम करतौ बरतौ कायो नी व्हें के एक वेग्यानिक बम बणा 
बतौ बणावतौ थाकौ नी व्ह तो इतरा रो इज मतछउ असेद 
नी है। कारण के उठे बुरा काम री बुराई रो काटो हर वखत 
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मन मे खुरबोड़ी रैवे, इण वास्ते वो पीड़ा देवता रैवे । मिनख 
तै पेला सू' इज सोच विचार रै ढंग सू इसो कांम करणी 
चाहिज के पछे उणने पछतापो मी करणों पड़े। कारण के 
जिको तीर एक'र हाथ सू छूठ जावे वो पाछो हाथ नी आावे 
इण वास्तै कोई पण कांम किया पैला मिवख नें हजार वार 
सोच लेवणौ चाहिजे जिणयू' के पछे पछतापी नी करणी पड़े । 


इण वास्तै श्राणंदघतजी रे कथण माफक अखेद रो भ्ररथ 
ओो हुवी के कोई पण काम सोच-समझत ने ढंग सू करणो 
जिणसू पछे उमर भर चिंता मे नी बलणौ पड़े । इण तरे पोता 
सी निजर सू' सत जच्योड़ी, हितकर लागोड़ी बात सर करने 
रुकणो नी, के मन में कोई भांत रो ढुख कंस नी लावणो 
अ्रखेद रो भेद है । 


हां, तो जो मिनख पोता री जिंदगी में आणांद रा इण 
तीनू' तत्वा नै श्रपणाय ले तो उगरो जीवण ध्ररण व्है जावे, 
कढ्ठा-पूरण चांद री पांण मुब्कण लाग जावे । पण झा बात 
ध्यांन मे राखणी चाहिजे के ए तीनू' तत्व भेक्का होवण सूः 
इज जिंदगी रो आणद आय सके। जिंदगी रै श्राणांद रो असली 
नुस्खो ओ इज है। जिंदगी री श्रसली भर पूरी मुत्क (आणद) 
रो मतक॒ब ओ है के जो एक'र सरू करने आगे सू श्राग पूर- 
ण॒ता काँनी वधतौ जावै, रुक नी तो आणंद अत तांई कायम 
रैय सके । जिण भांत दूज रो चंदरमा दूज सू' लगाय ने पुत्म 
तांई वधती इज जावे, उणीज भात मांनखा रा जीवण में पण 
आणद धीरे घीरे वधतौ इज रैवणौं चाहिजे। भ्रर जे मारग 
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में इज पोता रा फरज न छोड दियौ, मारग भूलग्या भ्रथवा 
रुकग्या तो समझूणो के श्राणद ताई पुगणों कठण है । 


एक जूनी कथा है। वा इण भात है के एक राजा हो, 
उणर एक बेटो हुयौ । कोई जोतखी राजा न फेय दियो के भो 
कुंबर तो मोट्यार यरात्वय मे इज मर जाबैला, उणरा गिर 
इसा इज पडा है। प्रव राजा कुंवर होवण री खुस्ी तो भूलस्यौ 
झर उणर मौत री चिंता मे पडस्यो । राणी पण घणी दुखी 
हुईं। राज परवार रा सगढ्ओा मिनखा पण बडो सोच कियौ 
श्र इण भात सब जणा हर वखत्त गमगीन रवण लाग्या। राजा 
रह दिमाग में श्राद्‌ पो/र भ्रर चौसठ घडी जोतखी री धाणी 
गूजण लागी भर वो पोता रा फरज न ई भूलग्यो । यू फरज 
है तौर कुंवर रो पालण पोसण हुयो, सिक्षा दीक्षा पण हुई, पर 
कुंबर मोटघार ई उहैग्यो पण मा बापा रे मन में सतान र 
वास्त जिकी असली हूस व्है, जिकोौ जिंदगी रो श्रसली भ्रांणद 
उहै, थो नी श्राय सकयौो । एक मामूली सी वात जिंदगी रो 
सगछी रस, सगछो झ्राणद इज खतम कर दियो | झो सगको 
परिस्तम भर पालठ्ण पोमण ऊपरला मन सू होवतो हो। राणो 
कुवर ने सोछा मे लेयने खवाडती, पिवाडती श्रर उगरी लाड 
ईं करती पण उणर दिमाग मे तो हर वखत आ बात चम्रकर 
काटवो करतो के कुंवर जवानी में जावतो रवज्ना । पोता री 
सतान न पाछता मा रे मन में जिको भ्रसछी श्राणद «है वो 
सूखती जाय रह्यौ हो । 


इण भात जिंदगी में कई मौका झाव के जद जीवण भय 
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अर लोभ री धारा कांनी मुड़ जावे श्रर जिंदगी रो भ्रसली 
आणंद खतम व्है जावे । 


झञ्राजकाल रा जुग में जिका धर्म रा ठेकेदार बण्योड़ा है, 
वांरे जीवण मे पण जिंदगी रो असली झाराद क्यूं नी है ? रात 
र दिन धर्म री क्रियावां मे डृब्योड़ा रैणे पर ई वांरे जीवण 
मे आणद क्यूं नी है। इणरो असली कारण जे ढृढ़ची जावे 
तो ठा' पड़ेला के वांरी सगछी क्रियावां लोभ भ्रर भय माथे 
टिक्योड़ी है । का तो थांने सुरंग रो लोभ है श्रर का नरक रो 
भय है। अथवा इण ससार मे स्वारथ सिद्ध होवण रो, 
नांमवारी रो के धन कमावण रो लोभ है, के सरकारी सजा रो, 
बेइज्जती रो, स्वारथ भंग होवण रो भय है। फरज री असली 
धार पर वांरी जीवण रूपी नदी नी बैबे । इण कारण इज 
वाने धर्म क्रियावां में रस नी आबे, आणंद सनी मिक्के । 
धर्म री सगछी क्रियावां ए दोन्यू बातां ध्यांत में राख ने 
की जावे । 


भगवद्‌-भगत थेरिसा रो नाम आप सुपण्यो व्हैला । वा 
एक मसहांन पडिता ही। वा आपरे जीमणा हाथ मे चराक 
(मशात्र ) श्रर डावा हाथ मे पांणी री बाल्टी राखती | लोग 
उणने इण भांत हाट बजार में फिरती गिरती देखता तो वांने 
बडो अचूंभो होवतों । कोई उणने पूछतौ तो वा पड्ुत्तर देवती 
के चराक सू महूं सुरग रा सुख बा देवणा चावू अश्रर बाल्दी 
रा पांणी सू नरक री आग बुर्का देवणी चावू्‌ । इणसूं मांनखों 
सुरग री थोथी कल्पतावां में डृब्योड़ी नी रैवे श्रर॒न नरक 
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सू डरप, वा धरम रा कामा में लाग्यौ रैवे अर पोता रे फरज 
रो पूरो ध्यान राख । लोगा पूछघों-'थान भ्रा कल्पना किया 
सूमो ?” डोकरी थ्रेरिसा बोली-/इण ससार रा वाडिया म 
जितरा पण साधक है, कोई र मन मे नरक रो भय समायोडी 
है तो कोई सुरग रा सुखा मे लीन ब्है रहथो है, पण कोई 
बिना स्वारथ भ्रापरों फरज पूरी करने जिंदगी ने झ्राणद छू 
पुरण नी वणाव । घणछसरा मिनख दुनिया मे चोखा काम करे 
जरूर पण वार लार ई कोई न कोई भेद है। कोई पाता रा 
पापा ने छिपावण ने सत्नरम करें तो कोई आपरी नामवारी 
अर धन क्‍्मावण २ थास्ते या दुनिया न उल्लू बणावण र 
वास्त सत्करम करे । इण भात हजारा साधका रै मन में 
घुस्योडी सुरण रो उण थोथी फल्पतावा न मसाल सू बाह्ृणी 
चावू श्र नरव रा डर ने बाल्टी रा पाणी सू बुझावणी चावू। 
मतलब भ्रो वे म्हू भय अर लोभ दोनू मिटा देवणी चायू । म्हु 
समाज रे मन मं श्रा बात भाछी तरे बिठा देवणी चावू के 
जिंदगी रो प्रसली श्राणद पोता रो फरज निमाण पर इज 
पिछ सके । घरम, धरम र वास्ते होवणों चाहिज प्रर सत्तकरम 
सत रा पालण वास्त होवणों चाहिज। प्रा इज स्हारी 
भावना है । 


डोक्री रो वात रो सार भो है के मानया न पोता। री 
जिंदगी मं त्कलीफा, मुसीय्तां भर भ्रडचना सू नी डरणो 
चाहिज। झश्रो द्हैता जद इज जीवण में झसली झ्राणद 
झावला । 


ध्द राम राज 


जिंदगी रो श्राणद झात्मा सहित पूरा सरोर रो श्राणंद 
है । जठे फगत सरोर रो श्राणंद इज उहै, उणने पूरों आणव 
ती कह्यौ जा सके । कारण के प्रात्मा तो पूरा सरीर, इच्धियाँ, 
मन भ्रर बुद्धि रो पावर हाउस है। जे श्रात्मा में झाणंद त्तीं 
है तो मन रो, बुद्धि रो, हिरदा रो के सरीर रो श्रा्णंद जिंदगी 
में इतरी मजबूत नी बणा सक॑ । ताम पण ए सगढ्ा श्राणंद 
जिंदगी रा श्राणंद ने पूरण जरूर बणाय सर्क। वसत रित 
प्राव॑ जद फगत रूखडा रे नव पानडा इज नी आवे, पण 
फूल, माजर, फछ, कूपढ्ां प्रर न॑तो नेनी डामकियां सग्ी 
घणी फूटरी श्रावै । वसंत रो वो श्राणंद पूरण ब्राप॑द ब्रणे । 
सगढी कुदरत इसी दीसे जांणे नवो वागो पंरचो है। भ्रठोने 
कोयल टहुका देवणा सह करे श्रर उठीने भांत भात रा फूलां 
पर भमरा फू दिया गूजण लाग जावे । एक कानी जूंना श्र 
पीछा पानडा कडण लागे तो दूजी कांनी नवा श्र सोवणा 
पॉनडा झावणा मांडे । चिड़कलियां भ्रर सूबटा किलोछ करण 
लागे श्रर रूंखा पर माछा घालण लागे । इण भात वसंत रित 
रा सगक्ा अंग कुदरत रा श्राणद ने घणौ बढ़ा देवे । ठीक 
इणीज तर जिंदगी रा आणद मे श्रात्मा तो खास चीज है इज, 
पण मन, बुद्धि, हिरदो, इन्द्रियां अर सरीर पणा पूरा 
सहायक है । 


दाखला रे रूप मे सब सू पैली मन रा आणद नै लेलौ।' 
जिण वखत्त का गी मे श्रवखी घड़ी झावे, च्यारूमेर खतरों 
निजर श्रावे, उण जखत काचो अभ्रथवा डरपोक मन मारग चूक 
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जावे । पण मन री मजबूती श्थवा साचो भ्राणद उठे इज 
है के जठे अबखी सू अ्बखी वेछा मे पण मन भाखर री पाण 
अचक रैव, हिले नो के डिग नो । जिकण मन मे इसा झाणद 
रो बासो नी व्है वो मन एक फ्राड र उनमाव समझणो चाहिज 
के जिको मुसीबता र जकेरा सू करई अठोन लुक जाव तो 
करई उठीने ) वी प्रोत्ा राधे! माय अठछ नी रय सके । 
इसो मन मनसूछा री दुनिया मे डूब्योडी रेव चिता री चिता 
में घघकतों रव के पछ आराम री सोन री कर्पनावा मे रमतो 
रैव । पण ठोस घरतों पर ठर ने समुख झावण वालों बाता 
रो उकेल नी सोर्च । कइया रो मदर तो इणसू पण कमजोर 
ब्है, वाने तो मुमीबत रो मामूली जकरो कठई रो क्ठेई जाय 
ने फक सक | इसा मद वाह्ला रें खन भलाई लाखा रुपिया री 
पूजी ब्ही, कुठुम कबीला सू घर भरयोडो ब्ही, रैवण न मोटा 
मोटा मॉल माक्तिया व्हो, पण बारे कमजोर मन में श्राणद 
धोडी ताक पण नी टिक सक। मामूली सी श्राफत भ्राई क॑ वे 
हाय हाथ करण लाग जावे, पोता रा फरण न छिटवाय देवे 
श्रर हरदम कोई ले कोई चिंता मे लीभ रवे। सुख रो बाता 
सुणता पाण वा रो भ्रचपद्ठी मन चलायमान उहै जाव। पण 
जिकण मिनख रे मन में झ्राणद री छोछा आय रो' बह, उठ 
मन रो कोई पण खुणो इसो नी मिक्क ला के जठ भय अथवा 
लोभ रो झसर उ्है सक । इसो मन तो फरज रुपी तीखी धार 
पर चालतो रबला। वथीच मे जे भाठो झावेला तो उणसू 
टकरा सी भर सूगलो पाणी झासी तो उणसू पण जूकसी । 
घणी जूनी बात है के स्पालकोट (सिंग्रालकोद) मे यौद्ध 


घी परतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, झुयपुदर 
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धर्म रो सम्मेलव हुयी । उण वखत एक सवाल ऊठयी के इण 
सहर में एक विद्वान ब्राह्मण रैवे, वो वौद्ध भिक्‍्खुवां सूं नफरत 
कर, अ्रवे कुण इसो भिक्‍खु है जो उण ब्रांह्मण रा श्रोछ्झापण ने 
दूर कर सक॑ अर प्रेम सूं उपने सही मारग पर लाय सकी । 


एक साधु इण कांम ने पार लगावण रो वीड़ो उठायौ-- 
वो बोल्यो के म्ह्ू पडत रामन ने जीतवा री कोसिस कहझूंला | 
भिवखु हाथ में भीख रो वरतन लेय ने उण पंडत रे घरां 
पुर्यी । पण उठे तो पैली सू' इज इण बात री सख्त मनाई ही 
के भिक्‍खु सूं कोई भासण ई नी करे । सो स्रमण ने सिक्षा नी 
मित्ठी अर वो पाछो आायग्यौ। दूजे दिन वो पाछो गयी तो 
उठ तो वारी वा वात । इण भांत वो नित रोज जावती श्र 
हंसतो हसतो पाछो श्राय जावतौ । यू करतां उणने पुरा दस 
महीना बीतग्या पण उणरे मूंडा पर कदेई रीस री रेखा ई नी 
आई । वो तो हर वखत हंसतो रैवतो । उणरे सन रो घीरप 
अर साति देखने मिनख अचूभी करण लागता । 


एक दिन पडतांणी घर मे एकलीज ही सो उणे भिवखु ने 
कह्यो---“आप दर हमेस भीख लेवण ने पधारो पण घर-घणी 
रो इण बाबत हुकम नी है, इण वास्ते महू आपने भीख देय 
ती सक़ू ॥7 


खमण बोल्यौ--बंन सत्त रे वास्त॑ भीख री कोई कमी 
नी है। भीख देवण वाह्ठा कई माई रा लाल वेठया है। म्हने 
भीख देवण सूं जे थारे घर मे कंगड़ो टटो होवती व्है तो म्हारे 
भीख नी चाहिज। स्रमण पाछो विहार कांती वहीर हुवी के 
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मारग में उणने वो इज पडत मिह्ग्यो, जिकण ने के वो सुधा- 
रणौों चाव हो । 

भिवसु न साली हाथा भ्रावतों देखने पडत उण सू मजाक 
करतो बोल्यौ--/थू कठ गयो हो ? काईं भीस बीज मिछी २! 

स्रमण पोता री मिसरी जिसी मीठो वाणी मे घोल्यौ- 
"महाराज, म्हू नमायत रै घर भीख लेवण न गयो हो, झाज 
दस महीना री तपता फछी है भर पडतांणी जी म्हने काइ 
दीनो है।” “पंडताणी काइ दीनों है” श्रा बात पुणन 
पडतजी एकदम लाल वक़ोछ हहैग्या) ये स्मण मं उठ इज 
ठराय न सोधा घर पूण्या भर पडताणी न पूछण ताभ्या-बता, 
प्राज थें उण साधू न काई दियो है २” वा बोली-"पत्तिदेव, 
महू भापर हुक्म बिन किया देय सकू ? भ्रर धापर हकम री 
उदल्ली किया कर सकू 7? 

पडत पाछ्दा घर बार भाया भर लोगा ने सुणावण ने 
जोर जोर सू वंवण लपया-../भाइया, घोर मतजुग प्रायग्यो है, 
क्सीया गजब री बात है के ए लोग साधू रो भेस बणाय ने 
दुनिया व ठगणी चाव । देखो तो परी, ए कितरों बृडड बोले, 
अबार प्रो कबतो हो पे! पडत्ताणी म्हन बाई दियी है, अरे महू 
उणंन पुछ्ठ फ्रे पडताणो उणने काई दियो है ? 

समण हसती थयो वोल्यौ--महाराज ” पडतायों म्हत 
"ना दियो है। झा तो शाप न ठा! इज है के मूह धणा दिना 
सू झ्रापरे उठ भीख मांगण न भावू्‌ हू। भाज स्टने ता” 
मिल्पो है तो स्थात कोई दिन “हा” पण मित्ठ जावला । 
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भिक्‍खु रो इसो श्रनोखो पदुत्तर सुण ने पंडत जी री रीस 
सांत ब्हैगी । उणां पुछधौ--धारी आ कोसिस कितरा दिन 
तांई चालती रेवेली ? भिक्‍खु सांति सू पाछी वोल्यौ--जठा 
तांई आ जिंदगी है। पंडत ञ्रा वात सुणने घणी प्रभावित 
हुवौ--धन है आपरो जीवण, भ्रापतो सिनख नी पण देवता हो । 
दस महीनां मे कोई पण दिव आपने आदर भाव नी मिल्यौ, 
अनाज रो एक दांणो पथ नी मिठ्यौ, तांमपण श्रापरा चेहरा 
माथ म्हें कदेई रीस नी देखी । घन है श्रापरी सांति अर सेहन 
सगती ने । इणमे कितरी कोमछता श्रर सांति है । पंडत स्रमण 
रे पगगां पड़ग्यो श्र माफी मांगण लाग्यों | वोल्यौ-“म्हू आपने 
समझ नी सक्‍यो । आप तो म्हारा जीवण ने सुधारण ने आया 
हो । म्हारा मोटा भाग है के महनें आप जिसा महात्मा रा 
दरसण हुवा है।” पंडत उणने घरां छेग्यो, भीख दीवी 
अर पोता रो जीवण सरल श्र सात्विक ढग सूं वितावण 
लाग्यो । 


ओ है मच रे आणद रो साचो नमूनौ। अवेकल रो आराद 
उठे मिद्ठ, जठे सिनख हरेक मौका मार्थ आपरी वेवारीक 
बुद्धि सू सही गढछत रो ठीक ठीक निरण करले । जठे अक्कल 
राजसी व्है, उठे चचत्ता रे कारण गढ्त मिरण करले, मारग 
भुलाय दे अर मौको पड़यां नास पण करदे। इसी बुद्धि घणी 
खराब व्है, वा रक्षा करवा वाल्ठी के हित करवा वाढी नी 
व्है। दाखला रे रूप मे निकोलस री बुद्धि घणी तेज ही, पण 
वा रजोग्रुणी होवण सू नास-कारक बणी। इणीज भांत 
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तमोगुण वाकी पण मूरखता री मूरत व्हैं ।॥ वो सही के गत 
काई नी सोच । तमोगुणी करता तो रजोग्रणी चोखी। 
तमोगुणी मिनख तो श्रधविस्वासी, श्रधसिरधाकू , रूढीबादी 
अर बिना विवेक रो उहैं, इण वास्त राजसो भर तामसी 
विरती वाढा र जीवेण में साचो भाणद नी व्है। जढ पुद्धि 
दूजा री भलाई मे लागती वहै, उठे इज बुद्धि रो श्राणद निजर 
आव | विद्वाना धन री दक्िदरता करता बुद्धि री दक्किदरता 
ने घणी खराब बताई है। विद्वाना मोट्यारा न उपदेस पण 
इण भात दियौ है-- 


“धर्मे& ते घीयता बुद्धिमनस्ते महदस्तुय” है मोट्यार, 
थारी वृद्धि घव मे नी धम से रम, थारो मत शोछ्दो नी प्रण 
मोटो बण । 


हिरदा रो भझ्राणद वो गिणोज के जे हिरदो घणों मोटो 
व्है, जिकण में मन मे सगछा ससार र. वात प्रेम, नेह भ्रर 
इमरत रो फरणो बव । जठ मन नैनो व्है, उठे थारा म्हारी रो 
भावना, स्वारथ रो निजर, जात-पात रो भेद, रम्भेद, रास्ट्र 
भेद, प्रात भेद भ्रर सप्रदाय री भावना घणी ऊडी व्है श्र व 
भावनावा उणरा हरेक वेवार मे साफ दीस। उणरो मन दूजा 
में देख न पिधक्क नी। दूजा धर्मा रा के देसा रा विद्वाना रे 
वास्त पण उण मन में कोई श्राव श्लादर नी उ्है । इसो मन 
मिनसपणा रा टुकड़ा २ कर नास, मिनखपणा ने विखोर 
माँखे । इसा थोथा मन सू न दान दियो जा सक झर ने परोप- 
कार कियो जा सके । ससार री भलाई रा कामा में पेलपात 
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तो इसो मिनख पडे इज नी अर जे पड़े तो उण में उणरों कोई 
न कोई स्वारथ जरूर वहें । वो उणमे भय के लोभ हैं कारण 
पड़े । इण कारण इज हिरदा रो आणद उठे नी लाधे। 
हिरदा री श्राणाद तो उठ इज व्है के जठे मिनखपणों अखंड 
व्है । वो पोता रा हिरदा में सगढ्ली दुनियां ने समेट लेवे। 
केडौई पापी, हरामी ने दुरगुणी व्हो, पण उणरे वास्ते ई उपरे 
मन मे तो प्रेम इज «है । वो उणन प्रेम सूं सुधारवा री कोसिस 
करे | श्राजकाल रा नेता रै ज्यू वो उणने टाछ ने एक कांनी 
नी करदे पण उणमे प्रेम सूं समकाय ने सुधारवा रो सौको दे । 
वचन रो आणद उठे मान्यो जावे के जठे वांणी सागे फूल 
भाडता ग्है। इमरत जिसो मीठी, चोखी अर तुलियोड़ी सत 
बांणी बोलीजे उठे इज वचन रो आणंद है | मांवखा रै जीवण 
में बुद्धि, हिरदो के मन रो आणद वाणी सू दीसे । वांणी दूजा 
आणदा रो दरपण मांन्यो जात्रे । इण वास्ते इज सोच-विचार 
ने मीठो बोलण वाल मिदख हर वखत मुकछकतोौ रैवे। पण 
जिकण है मूडा सू कड़वी, खोटो के नकांमी वांणी भिकछ 
जिकण सूं वेर, विरोध अर दुस्मणी वधे तो इसा जीवण में 
असली श्राणद कठे । विद्वाना कह्मौं है--वचने का दरिद्रता-- 
मीठा वचन बोलण मे कजूसी क्यू करणी चाहिजे। इण वास्ते 
वांणी रो श्राणद पण घणौ जरूरी हैं। काया रो आणंद उठे 
मां्यो (जावे के जठै काया सू कोई पण सोच-विचार मे समभ- 


दारी सू कियौ जावे । वेवार मांनखा रे जीवण रो दरपण 
मांन्यौ जावे, उणने देखने इज मांनखा री अदरूणी हालत रो 
अंदाज लगायो जावे । इण वास्ते जठे जीवण रा वेवार में 
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श्रोछ्ठा विचार <है, नफरत व्है, वर विरोध व्है, स्वारथ के लोभ 
ब्है, काया सू मानसा रो भूडो बहैं तो ल्‍हैं, उठे जोवण रो 
आणद नी भिक्ठ सके ) काया रो आणद हिरदा मे छौछा देवता 
रगत री पाण हैं। रगत एक ठये नी रव, वां सगछा सरीद 
में दोडततो रघ अर उण हालत म इज सरीर निरोग रव। जे 
रगत एक ठाये रुक जावे तो काछो पड जावे, सरीर ने विगाड 
नाख झर काम पडा जीव न पण खोह्ियो छुडाय नाखे। 
जिको रगत दौडौ करतौ रेव उणरो रग रातो रवे । जिको 
लोह पडचौ रवें उणर काट लाग जाब श्रर जिकण न रात दिन 
काम में लियौँ जाव वो चमकती रैव | इणीज भात जिको 
सरीर हरदम दूजा री भलाई करण न तेयार रव, पराई पीड 
काढण वाक्ौ व्है, रगत री पाण समाज री सेवा करण न 
तयार रव, वो सरीर श्राणदपूरण झर लल्ाई वाब्ौव्दे! 
वो हरदम निरोग रैव। मिरोग सरीर काया रे श्राणद री 
निम्ताणी है । 


इडद्रिया रो आणद उठ भायी जाबव के जठ हरेक इरद्विया 
न चोस रास्त लगाई जाव । वान विसय वासनावा में के 
स़राब बाता म भी भटकवा देव। मिनख पोता री जिततरी 
ज्यादा जखूरता वधावला उतरो ई ज्यादा इाद्विया रो ग्रुताम 
बणला, उण हालत मे मिनख रो आजादी सतम व्हे जाॉचला 
अर जिंदगी रो आणद जावतौ रवला। कारण वे गुलाम ने 
तो हर बसत्त मालिक री सेवा में रवणौ पड, उणरे सुप्त दुख 
री चिता वुण बर ? इण वास्त हा द्रया रो श्राणद पण जिंदगी 


१०६ राम राज 


में जरूरी चीज है। पांचूं इन्द्रियां रो सही उपयोग पण वो इज 
सितख कर सके के जिकण री इन्द्रियां मिरोग अर सयम वाह्ी 
व्हे। इन्द्रियां अर सरीर निरोग होवण सू इज घम्म री पालणा 
ठीक तरे सू व्है सके। भर घर्म पालण सू इज आ्रात्मिक 
प्राणद पैदा व्है सके । 


नैतिक रूप सूं श्राणद उठे है के जठे मिनख पोता रा 
जीवण में इमानदारी, सच्चाई, सभ्यत्ता, नियम अर मरजादार्वा 
री पूरी पूरी पालणा करें। जिको मिनख नीति छोड दे तो 
पछे घरम कियां रथ सके । घरम री जड़ इज नीति है। इण 
वास्ते चैतिक रूप सूं आाणद मेब्ववर्णों व्है तो कोई पण इसो 
कांम नी करणो चाहिजे जिको के श्रनीति सूं पूरो व्है तो व्है, 
जिकण सू समाज अथवा देस ने नुकसांण पूगती उ्है । जुझ्ो 
खेलण सू, मांसाहार करण सू, दारू पीवण सू, रुछ्ियारगिरी 
करण सू, सिकार खेलण सू मानखा रो जीवण अ्रस्ट व्है जावे, 
नेतिक आणुद फीको पड़ जावे, इण सब सू' बच ने रेवणों 
चाहिजे १ 

आत्मिक आणंद उण वखत मिक्क जद के मिनख सत, 
अहिसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, श्रवासवित, क्षमा, दया 
अर संजम रो पालण करे । जठे ए गुरा नी व्है, अर फगत 
ऊपर रली टांम-टीम दीसे उठे क्षात्मा रो आणंद नैडो ई नी रेवे । 
दरअसल में आत्मा तो इण सग्रता श्रार्णदां री सा है। जे 
आत्मा रा सदगुरा जीवण में नीं आया तो जिंदगी रो आखंद 
कोई पण हालत मे पूरो नी व्है सके 
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इण भात ए सगछा भाराद जिंदगी मे श्रावण सू इज 

जीवण रो पूरो श्राणद मिक्त सक । इण मारग मे मानखा ने 
कुदरत री केई चीजा सू प्रेरणा मिक्त सक है। सूरज री 
उग्राछ्ली रै पैलरी सोने री परगा, प्रासमान मे उछछतो 
पवन, वाला सूरज री मन मोवणी किरणा एक सू एक 
वध न इसी चीजा है के जिको जिंदगी रा झ्राणद वास्तें प्रनोखी 
प्रेरणा देव । कवि रा सब्दा में-- 

उठो नई किरण लिए जगा रही उपा ; 

उठो उठो मये सदतत दे रही दिला दिशा | 

लिल फमल परुण सदण प्रभात मुस्करा रहा 

धयन पिकास फा सथोन साज है सजा रहा | 

उठो चलो बढ़ो समीर शह्म है बशा रहा , 

भविष्य सामने झड़ प्रशस्त पष यना रहा । 


सो झाप पोता ने भ्राणद ई गुणा सू भरी, झापरी 
जिंदगी हूसण लाग जायला । भ्राप ऊठोला तो झापरो भाग 
पर मुछकण लाग जावला , श्रर आप बठग्या तो आपरो भाग 
परा कुमछीज जावला झापन झापरी जिंदगी मे साचो 
आणद लावणो है, वो श्राशद आपन नरक री गदगी सू 
बचाय ने सुरग री पय्ंडाडी माथ अमरता कानी लेजावला | 


'मिनखपणा रौ मोल' विद्वाना री नजर में 


हमारे पम्र निरपेक्ष राज्य मे जहां घम शिक्षा नहीं दी जातो, वहाँ 
नैतिक छिक्षा बे लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है, जिसकी भाग 
ये शिक्षा शास्त्री भ्रावश्यकृता भनुमव करत हैं । भाषा शुद्ध राजस्थानी 
है, जिसमे प्रवाह तथा स्वामाविकता दोनों हो हैं । 
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उपदेश प्रधान पुस्तक की झोर मरी रुचि भ्राय नहीं होठी, पर इस 
पुस्तक स्‌ मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका । मुनिजी महाराज गभीर 
बितव ही नही विश गभीर विचारों को सुबोध एवं रोचव' धाल्ती में 
प्रस्तुत करने भ भी दक्ष हें। जिससे सामा'य पाठक भो रुचि ककर लाम 
उठा सपता है । विचार भौर भ्रभिव्यक्ति भाव भौर भाषा, भवरग भौर 
यहिरग समो दृष्टि से पुस्तक सुदर हुई है। राजस्थानी भाषा म होने बे 
कारण मिनखपणा रो मोल! के प्रति मेरा विशेष पक्षपात है। इससे 
रागस्थान मी साधारण जनता विशेष सलाभागवत होगी, स्त्री समाज 
विश्लेप रूप से । 
नरोत्तमदास स्वामी 
यनस्थत्ी विद्यापीड 


इशण पोषों मे झापन प्रवपनवार थद्धय मात्री पुप्वर मुनिजी म० री 

बिद्वता पर प्मरवांणो रा परतत दरसणा होसी । इणार साग मासा री 

सजोवता भाव री गभीरता, सल्ली रो विसेसता भ्रापरो मन मोम लेथी । 

धघापर हिवड़ा रा तार मतई मशमणाय उठसी । इण प्रवर्या मे भार 
तोय संस्दृतति री घात्मा परतस बोल री है। 

इग्डमाय मोदो 

ग्यायपूत्ति, राजस्पान हाई कोट 


[ £ ] 

पुस्तक मेहुएक सुलभा हुआ्ना दृष्टिकोण है | धर्ममय श्रद्धा का जीवंत 
रूप है । विवेक का प्रकाश है। विद्वान प्रवचनकार के समस्वित अनुभवों 
का सुफल है । हिल्दुस्तान साप्ताहिक, दिल्‍ली 
पुस्तक सीघी-सादी भाषा में है । घामिक होते हुए भी हर व्यक्ति 
के लिए ग्राह्म है। इससे भात्म-शुद्धि की प्रेरणा ले सकते हैं । ****** ये 

प्रवचन नई दिशा, नई स्फूर्ति व नई प्र रणा प्रदान करने वाले हैं । 
नवभारत टाइम्स, दिल्‍ली 
जिस किसी भी विषय को लेकर पाठक इस पुस्तक को पढना प्रारंभ 
फरेंगे उसमे उन्हें जीवन के तलस्पर्शी प्रदनो का उत्तर, मनन की सामग्री 


झौर अपने बारे में कुछ सोचने का श्रवसर प्राप्त होगा । 
जन प्रकाश, दिल्‍ली 


“'मिनखपणा रौ मोल राजस्थानी गद्य साहित्य का एक अनमोल 
रत्व है | भ्राष्यात्मिक विषयो को जन-जीवन की भाषा में प्रसोरित करने 
करे लिए लेखक का प्रयत्त सराहनीय है।। प्रस्तुत सग्रह राजस्थानी गद्य के 
मांघुये का छलकता हुश्ना स्रोत है । जन साधारण कठिनतम विषयो को 
भी सरलता से हृदयगम कर सकता है। भावों की गहनता तथा भाषा 
के लालित्य की दृष्ठि से लेखक की यह कृति महत्त्वपूर्ण है । 

विजयमुनि ज्ञास्त्री, साहित्यरत्त 

पुस्तक 'मिनखपरणा रौ मोल” एक उत्तम कृति है। भाषा प्रवाह- 
पूर्ण तथा शैली प्रभावोत्पादक है । 
उपाध्याय अमर सुन 

'मिनखपरणा रो मोल” पुस्तक मैं एक ही बैठक में पढ़ गई। कृति 
वास्तव में टकसाली भाषा का टकसाली नमूना है | राजस्थानी मे इतनी 
सुन्दर कृति को देख कर मेरा मत-सयूर नाच उठा । 

रानी लक्ष्मी कुमारी चू डाबत 
एम. एल. ए. (राजस्थान) 


